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TAT के अनुसार-आध्यात्म साधना । 


स्वामी विवेकानंद ने एकबार अमेरिकन लोगों के सामने 
कदा था--“मेरे अमेरिकन मित्रो ! कदाचित तुम यह कहो कि 
स्वामी जी ! आप सात समुद्र पार करके वेदान्त का उपदेश हमें 
` पने क्‍यों आये हैं, क्या भारतवर्ष को इस सुनहते ज्ञान की 
Tri नहीं है ? इस प्रश्न का उत्तर में यही दे सकता हूँ 
कि वेदान्त धर्म का सच्चा अधिकारी और पात्र वही हो सकता 
. है जो सामथ्येवान हो, ऐश्‍वर्य सम्पन्न हो, लक्ष्मी जिसके चरण : 
- चूमती हो। तुम्हारा अमेरिकन जन समाज अटूट सांसारिक 
वैभव का स्वामी है, तुम्हारी संग्रह शीलता बढ़ी चढ़ी हे । इस 
लिए याँग भूलक-वेदान्त की आवश्यकता भी तुम्हें ही है और 
i * Sel इस वेदान्त के ध्म अधिकारी हो । मेरा हिन्दुस्तान भाग्य 
के फेर से और अपनी अकर्सण्यता, षोरुषहीनता के हेतुसे आज 
दाने दाने को मोहताज हो रहा है। उसे रोटियों के लाले हैं। 
* ऐसे देशको मैं त्याग धर्म की कया शिक्षा दूं, अपने देशवासियों 
द्रो में यही sam कि प्यारे, कमाओ, खाओ छर धन 
संग्रह करो LA | : 

. आध्यात्मबाद सब को एक लाठी से नहीं हांकता, उसकी 
शिक्षाऐ अधिकारी भेद के अनुसार अलग अलग प्रकार की हैं। 
Agra ने भोग लिप्त देवताओं को इन्द्रिय दमन का, धनवान 
SUS) दान का, और बलवान छसुरों को दया का उपदेश 
: दिया था। जिसके पास जैसी मनोभूमि और जैसा जैसे साधन 
2 उसी के अनुसार आध्यात्मिक साधना की व्यवस्था की 
गई है इसीलिए एक ही तत्व अनेक शाखा प्रशाखाओं में षढा 

-इआ देष्ठि गोचर दोता हे। | : 
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पहिळा Ss 
विचारा की पवित्रता ओर सुव्यवस्था 
के लाभ! . 


मानव शक्तियों के दो भाग हैँ एक स्थूल दूसरा TA 
थवा एक इर्य दूसरा अदृश्य । दृश्य शक्तियां स्पष्ट ओर प्रकट 
होती हैं, बलवान मचुष्य का शरीर मोटा ताजा हट्टा Fal; गठा 
हुआ ओर भारी साफ दिखाई. पड़ता है, दिमागी बल. खुद तो 
. आंखों से दिखाई.नहीं पड़ता पर उसे पहचाना आसानी: से जा - 
सकता है, डाक्टर, वकील; पंडित, जज, अध्यापक, उपदेशक 
, छिपते नहीं ये योग्यताएं थोड़ी खोज करते पर प्रकट दोजाती हैँ; . 
इसी प्रकार शिल्प, गीत, वाद्य, व्यापार. कला कोशल आदि की ' 
योग्यताऐ' कार्यों को देखकर या पूछकर जानी जा सकती हें । 


` मस्तिष्क सहित शरीरं के अंग प्रद्मंगों की योग्यता स्थूल या `. 


दृश्य कहदी जाती हैं: वे प्रकट हैं ओर आसानी से उनका परिचय 
प्राप्त किया जा सकता हे | | 
सूक्ष्म शक्तियां वे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती और 
न मोटी बुद्धि से पद्दचानी जाती है, स्थूल शरीर. दिखाई पड़ता 
है इसलिए उसकी शक्तियां भी दिखाई देती हें किन्तु सूदम शरीर 
. अदृश्य है इसलिए उसकी योग्यताऐ' भी अदृश्य ही होती हैं, 
उनका पता सूम परीक्षण द्वारा दी प्राम किया जा सकता. दे । 
सन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यह चार अंग सूम शरीर फे माचे 
_ गये हैं; mela ARER इनका Ruan में 


\ 


à EN 

किये tae एक विचार दूसरा विश्वास । इस युग के मनोविश्ञान 
_ विशारद दो भागों में हो उसे बांट रहे हैँ डाक्टर फ्राइड प्रभत 
` विद्वानों ने अन्तः चेतना रे दो खंड किये हें एक बाह्यमन 
(Objective mind) दूसरा araka (Subjective mind) 
संख्या में कमी होजाने से सूचम शरीरके संवंघमे जानकारी प्राप्त 
करना पाठकोंको अधिक सरल डोगा। स्थूल शरीरकी विवेचनाके 
. लिए शरीर शास्तन, स्वास्थ्य. राख्न, नीति शास्र मौजूद हे । दिमाग 
को शिक्षित करने के लिए अध्यापक, उपदेशक, कला कोशल 
सिखाने के लिए शिक्षक, शरीर को बलवान.एवं निरोग बनाने 
' के लिए चिकित्सक, मोजद हैं शारीरिक उन्नति का दायरा बहुत 
विस्तृत हों गया हे. ओर उसकी शोध, विवेचना एवं शिक्षा दीक्षा 

` के लिये अनेक प्रयत्न हो रहे हैं । | 
__ जिंस प्रकार दृश्य शरीर संबंधी अनेकानेक छोटी बड़ी 
समस्याओं को सुलमाने का सुविस्तृत विज्ञान मौजूद है उसी 

_ प्रकार अदृश्य शरीर की गुत्थियों को समझने और सुलमाने के 
लिए जो शाख है उसे आध्यात्मवाद कहते हैं । हमारे बुद्धिमान 
पूर्वजों ने. चिरकालीन अनुसंधान के आधार पर यह. निष्कर्ष 
निकाला था कि वाह्य परिस्थितियों पर सुख दुख या उन्नति sa- 
नति का होना निर्भर नहीं है वरन्‌ उनका मूल कारण आन्तरिक 
योग्यताओं में निहित है। एक मनुष्य सव प्रकार की सुख 
सोमिम्री होते हुए भी दुखी रहता है, उन्नति करने योगत : परि- 
स्थिति में भी नीचे ही गिरा रहता है, उत्तम खभाव के लोगों 
'को भी शत्रुता करता हुआ पाता है इसके विपरीत दूसरा मनुष्य 
(TA में भी सुख का अनुभव करता है, बुरी परिस्थितियों में 
भी गे बढ़ जाता है और मूंखें एवं दुष्ट लोगों को भी अपने 
लिए.ाअदामुक पन्ना लेत्ा-है4-इस कृछकारण/ आन्तरिक योग्यता 
अयोग्यता है । शारीरिक स्थिति अच्छी होने पर qa घी बल- 


१५) . ; 
aie सिद्ध होते हैं किन्तु आंतें कमजोर होनेपर वे ही अतिसार, | 
कोष्ट वद्ध या आजीण उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार aka. 
स्थिति अच्छी होने १र साधारण परिस्थितियां. भी सुखदायक 

.एवं उन्नति रें सहायक सिद्ध होती हैं और भीतरी खोट होने 
पर भले अवसर भी दुखदायी अनुभ होते हे । ' पक 
संसार में जिन get की इच्छा की जाती दै वास्तव में 
वे किसी अन्य पदार्थ में नहीं वरच अपने अन्दर ही हैं, उनकी . 
प्राप्ति अपना दृष्टिकोण सुधार लेने से ही संभव. है। इस महान 
सत्य को भली THe परख लेने के उपरान्त मानव दुखों में वृद्धि 
करने की इच्छा से तत्वदशी ऋषियों ने आध्यात्म शाख की 
विशद्‌ विवेचना की है । पिछले कुछ समय में भोतिक विज्ञान 
वादियों ने आत्मा के आस्तित्व से इनकार करके आध्यात्म शाख. 
al उपयोगिता को अस्वीकार कर दिया था पर कुछ अधिक 
. खोज़ करने पर उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगई और 'मनोविज्ञान 
राख” के नाम के आध्यात्मबाद का नवीन संस्करण करना पढ़ा। . . 
अब मनोविज्ञान शाख उन्नति करता जा रहा है और वह उन्नति 
या भाचीन आध्यात्मबाद फी पुष्टि की ओर ही बढ़ती ज्ञा 
Tel ६ | 
विचार और विश्वास इन दो विभागों में विभाजित करते 
` हुए आन्तरिक शरीर का कुछ परिचय पाठकों को पिछले पृष्टों में 
कर चुके है। आध्यात्मवाद की सारी रचना इन्हीं दो तथ्यों पर 
अवलम्वित दै। दृष्टिकोण का निर्माण और साधना यह दो 
काये प्रणालियां विचार और विश्वासों को पुष्ट करने वाली हैं। 
SMI; कथा श्रवण, पुस्तक पाठ, उपदेश ग्रहण, सत्संग की 
_ व्यवस्था, विचारों को परिमार्जित करनेकेलिये है और तीथे यात्रा: 
Shr दान EAI Re जप, अनुष्ठान, की, Paru ara 
aa दृश्य जगत में शरीर और मस्तिष्क 


. (६) 


को पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के आयोजन हैँ उसी प्रकार 
विभिन्न तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाऐ' विचार ओर विश्वासों 
Wee सम्पन्न बनाते के उद श्य से निर्मित हुई हे  : 
' . आपने रेडियो यंत्र अवश्य देखा होगा | दिल्ली. कलकत्ता 
बम्बई, लन्द्न, न्यूयार्क आदि स्थानां पर उच्चारण किये हुये 
शब्द पलक मारते सार यहां तक.दोड़ आते Yi रेडियो यंत्र 
` अपनी बिजली फे कारण उन शब्दों को पकड़ कर मशीन फे 
भीतर ले जाता है ओर उन्हे ज्यों का त्यों सुना देता है, नाच: 
गाने, बात चीत, हंसी रोना आदि सब ध्वनियां ज्यों की al 
सुनाई देती हें । बेतार के तार के Matar मारकोनी ने मालूम 
किया था कि अखिल ब्रह्माण्ड में ' इथर ? नामक एक महातत्य 
व्याप्त है उसमें शब्दों की लहरे बहती रहती हैं । . जैसे किखी 
तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी उछज्ञवा हे ओर फिर. वह 
लहरों का रूप धारण करके वहां तक चलता हे जहां तक कि 
पानी'का छोर होता है समस्त ब्रह्माण्ड में'ईथर' तत्व व्याप्त. हैं, 
. उसमें शब्दों की लहरे चलती हैं ओर वह बड़ी da गति से 
. एक सेकिण्ड में हजारों मील की चालसे वहती रहती Sl इतना 
जान लेने के बाद मारकोनी को एंक आधार मिल गया उसने दो 
प्रकार के यंत्र बनाये एक तो ऐसा जो शब्द के साथ में कुछ 
विशेष प्रकार के विद्यत परमाणु घोल देता था दूसरा नह जो 
उस प्रकार के विद्युत परमाणुओं को अपनी शक्ति से पकड़ लेता. 
था । मार्कोनी को कहना था कि इस कार्य सें कोई बहुत sel 
आश्रये नहीं हे, चेतार के तार का यंत्र भी कोई बहुत कीमती 
चीज नहीं दै; यह संब काम बहुत मामूली कल पुर्जा से होता दै 
` Mat जनक खोज केवल इंथर तत्व ओर उसकी क्रियाशीलता 
के बारे में जानकारी प्राप्त करने की थी। _ 
GG "यह, EN ae Cl HW baik. दिलय रेडियो 


(७) 


> ‘Baca रेंडिर 
at बात सुनिए--यह मलुष्यका मस्तिष्क दै । यह AIA रेडियो 


जड़ रेडियो छी अपेक्षा कई दृष्टियों से-उत्तमहे। मासूली yk 
दूसरी ang के शब्दों को सुना सकता दे पर उसके द्वारा दूस 
जगह खवर नहीं भेजी जा सकती किन्तु मनुष्य का ae 
दोनों काम करवा है, टेलीफून के दारा जैसे आवाज क = 
जाता है और सुना भी जातादै इसीप्रकार मस्तिष्क द्वारा आ'खल 


£ 
Suz तत्व में बहने बाले विचारों को ग्रहण भी (किया जाता ६ 
अर अपने विचारों को उसमें फेंका भी जाता = | Na 
विचारों. का यंत्र है, इसमें अनेक प्रकार के. विचार उत्पन्न ह। 


हैं और वे Sar फेंकने से पाती में उत्पन्न होने घाली लहर sat 
तरह विश्व व्यापी अखिल ईथर तत्व में बहने लगते है “और 


चारों ओर फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने विचारों को लहरों को. 
देखने का यंत्र निकाल लिया है यह फोटो खींचने के कमरे की 
; सरह है, एक नव युवक किसी सुन्दरी के चिन्तन KAT हुआ 


था उसके मस्तिष्क फे पास यंत्र रखकर फोटो" लिया गया at 
उसी स॒न्दरी को तस्वीर खिंच: गई। इसी प्रकार क्रोध, A 


. we i A ~ 
शान्ति प्रेम, face, खुशी, निराशा आदि भावनाओं' के फोटो 


खिंचने ल्ञगे,हैं। रंग और आकृतियों की भिन्नता के कारण उन 
विचारों को साफ साफ पद्दचान.लिया ज्ञाताहै, फोटो को देखकर 
adakan हो. जाता है fe ae व्यक्ति क्या सोच 
रहा था | pp ur ल T | ३.६5: Aha ae 

` ` गासी.पाकर पानी भाप बनता है,.यह भाप हवा में इधर 
उधर उड़ती हुई. अन्य भाप के साथ..मिलकर* बादल का रूप 
धारण करती है। इसी अकार मस्तिष्क में से. निकले हण विचार 
ईथर में उड़ते हैं और लोगों के छोड़े -हुए अपने. समान अन्य 
विचारों के साथ मिलकर एक प्रकार के बादल का रूप -घारण 
कर लेते हैं। यह विचार बदलियां इधर. उधर Teal फिरती हैं 


*“ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(द) 
दोसे हो कोई व्यक्ति कहीं उसी मकार के विचार फरदा है शो 
उस fear में कुछ सोचा है वैसे ही मस्तिष्क सें एक आकर 
शक्ति सप्पन्न होतोहे और उसके खिंचाव से दे उड़ती हुई विदा - 
बदकियां उस मनुष्य के-पास दौड़ आतीहै। कोई आदमी कि. . 
बात को सोचता है तो उल उस संबंध में अनेक नई बातें माल 
. दोने लगती हैं जितना गहरा सोच विचार किया जाता है उतः 
, दी झाल अपने आप मिलता जाता है । यह नई बातें केसे आलू, 
इइ ९ बात यह है कि जिसने अपने मस्तिष्क को अधि 
आकर्षेण शक्ति युक्त बनाया उसके पास बहुत से उसी शकार! 
. विचार खिंच आये और सने sa अपना लिया। सोचने प. 
जो नई नई बातें मालूम होती हें बह कितने ही मनुष्यों ब 
विभिन्न अवसरों पर सोची हुई चीजें होती हैं, मस्तिष्क उन 
पकड़ लेता है और खयाल करता है कि मेरी समझ में यह a 
बात आगई | मस्तिष्क में जहाँ विचार फे कने की शक्ति है वह 
ऐसी भी शक्ति पर्याप्त सात्रा में मौजूद है जो अपची star 
विचार सामिग्री को इंथर में से खींच सके। 
रेडियो एक सावधानी से काम लेने की वस्तु हे । जिव 
चीजों की सावधानी रखना आवश्यक है उनके लिए लाइसेन्स 
लेना पड़ता है, जहर, बन्दूक, बारूद, हथियार, नशीज्ञी चीजे 
रेडियो, इन सबका लाइसेन्स लेना पड़ता है और सरकार कौ. 
विश्वास दिलाना पड़ता है कि इन वस्तुओं. का सदुपयोग करेगे, 
लो इन चीजों का दुरुपयोग करता है उसका लाइसेन्स जब्त कर 
लिया लाता है और सजा भुगतनी पड़ती हे जर्मनी जापान से 
भेजे हुए खराब समाचारों को फैलाने में रेडियो का उपयोग करे 
तो सरकार लाइसेन्स जब्त कर लेगी. भौर दरड देगी, इसी प्रकार 
मस्तिष्क रूपी बहुमूल्य और अपार शक्ति वाले रेडियो का, ईश्वर. 
ने आपको ES: RASS करने के 


(८) 


: लिए पूरी सावधानी रखनी चाहिए अन्यथा अनथे हो. जायगा, 


ओर भारी हानि उठानी पड़ेगी 
आप जैसे भत्ते बुरे विचार करते हैं बे चिरकाल तक 


_ जीवित रहते हैं और अपनी शक्ति से दूसरों छो प्रभावित करणे. 


X 


रहते हैं, यदि आप Sai, हष, कोध, घात-प्रतिघात, छूल ws 
फे विचार किया करते हैं तो उनकी जो तरंगे, बनेंगी बे संसार 
में अनेक लोगों को उसी दशा में उकसाचेंगी । सान लीजिए एक. 
सनुष्य क्रोध कर रहा है उसी. समय आपके फ्रोध युक्त विचार 
उसके पास जा पहुंचे दोनों के मिल जाने से उसका क्रोध say 
पड़ा ओर आवेश में आकर उसने किरी की हटा कर डाळी 
तो समझ लोजिंप इश्वर के यहां आप भी उस इत्या में भागी" 


द्वार ठइराये जायेंगे । इसी प्रकार यरि दया, प्रेम, उदारता, वान, 


हेसानदारी, सेवा के विचार करते हैं. तो उनकी तरंगे' fad? न 


` किसी को प्रभावित करेगी ही, धर्म के थोड़े विचार किसी छे 


सनमें उठ रहे थे उसी समय आपके विचारोंने उसे और अधिक 
उत्सादित क्रिया, उस उत्साह में उसने जो धर्म काये क्रिया है, 
उसमें से आपको भी हिस्सा मिलेगा। शरीर से जो भले बुरे 
काम किए जाते हैं उनका फल मिलता है, इसी प्रकार मन से 
जैसे बिचार किये जाते हैं उनका भी परिणाम सुगतना पड़ता . 
हे । कडे महात्मा शरीर से अधिक सेवा कार्य नहीं करते परन्तु 
विचार विज्ञान के शुप्त रहस्य को सममकर आध्यात्मिक Ta के 
साथ उच्च कोटि की पवित्र विचार घारा प्रवाहित करके मोन 
रूप से संसार की बड़ी भारी सेवा करत हैं। यदि आप बिचारों 
को सात्विक घनां लेत हैं, a को हटा देते हैं, अपनें. 
आपको सच्चा, ईमानदार, भला, निष्कपट, सेवा भावी, परोप- 
कारी, न्याव परायण, सत्यनिष्ठ बना लेते हैं, दूसरों के लिए 
हितचिन्ता, कल्याण कामना, संदूवुद्धि wat हें तो fede 
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| ( १० ) र 
पक महान यज्ञ का BAG करते Bl यह अदृश्य साधना : 
अत्यंत पुण्यमय है, विचारों का पवित्र रखना; दुरी भांवनाओं. 
को भीतर प्रवेश न करने देना ऐसा gata कमें है जिसकी तुलना 

में बड़ी बड़ी Quad तुच्छ गिनी जायंगी । 3 
. आध्यात्मबाद विचारों की शक्ति के इस महान्‌ रहस्य का 

| उद्घाटन करता है और बताताईे कि पुण्य और पापका सर्वोच्च 
Seg अपना मस्तिष्कहै। वाहरी काये अच्छे करता हुआ दिखाई 
दे किन्तु उसका मन नीच यासर्नाओं से भर रहा दो तो उन 
अच्छे sal का तात्विक दृष्टि से कुळ भी महत्व नहीं है इसके 
विपरीत यदि कोई व्यक्ति पवित्र भावना से, सदिच्छा से ऐसा 
काम करता है जो देखने में पुण्य नहीं है तो भी तत्वतः बह 

' पुण्य ही गिना जायगा। एक गरीब आंदमी जो जीवन भर सें 
संभव है एक दो रुपया भी दान न फर पाया हो यदि पित्र 
अन्तःकरण वाला है तो दंभ एवं : स्वाथे बृत्ति से लाखा रुपया 


दान करने बाले धनी की अपेक्षा भ्र छ दै, परलोक में उस गरीब 


' की कमाई दी अधिक भारी बेठेगो। | | 
- ` ध्यान को एकाग्र करना, चित्त को रोकना, सन का संयस 
ge संब विचार वृत्तियो को कुपंथ पर जानेसे रोक कर पवित्रता 
में तल्लीन रखने के लिये हे उससे जो असाधारण लाभ होत दै 
वे पाठकों के सामने हे, विचारों की पवित्रता से (१ ) अपार | 
मात्रा में पुण्य संचय होता है ( २) विचारोंके अनुसार स्वभाव * 
और कार्य भी अच्छे बनते हैं ( ३ ) संसार की नश्बरता समक ' 
में आने से वैराग्य भाव उत्पन्न होता है और मानसिक eat का * 
Sea दोजाता है (४ ) अच्छे विचारों से आत्म संतोष रहता: 
“ इन लाभो के कारण लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के ` 
दाननदों में वृद्धि होती हे ate, चिन्ता, शोक, kaan आदि | 


मानसिक आह्ेसो,ओे kenit छरा) दे GNI Iran | 


4 


हीं 


BF ,] A. A 3a 20 — D. 
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धारा के कारण चित्त में हर घड़ी भय शांका भय, चिन्ता 

व्याकुलता के डफान आते रहते हैं जिससे दिमाग स्थिर नहीं रह 

पाता ऐसी दशा में किसी विषय पर ठीक ठीक निर्णय करने को 

योग्यता उसमें नहीं रहती | कल्पना शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण ४ 
शक्ति, Pada शक्ति, विवेचन शक्ति सभी अस्त व्यस्त daa के 
कारण मनुष्य अधे विज्षिप्त दशा को पहुंच जाता है, इस प्रकार 
के मनुष्यों का जीवन अपने लिए ओर-दूसरों के लिए आनंद्‌- 
दायक नहीं हो सकता | E 5 

आवेश रहित uRass ही आनंदसय जीवन का पथ 

प्रदर्शन कर सकता है। स्थिर और Bea चित्तसे ही भीतरी आर 
बाहरी समस्याओं का ठीक खरूप सममा झा सकता है और 
उन्हें सुलझाया जा सकता है, सफलता के पथ बढ़ने के लिए 
धेयं, atga, उत्साह, aga, लगन, परिश्रम एवं प्रतिज्ञा की 
आवश्यकता होती है. यह सद्गुण स्वस्थ चित्त वाला ही अपने 
में रख सकता है, विकारों की उत्तेजना चश क्षण में जिसे 
अस्थिर बनाए रहती है उस अनिञ्चित व्यक्ति में इन gut का 
टिकना मुश्किल है, वह बार बार इधर उधर ढुलता दै, नियत 
लक्ष पर बढ़ने में मानसिक आवेश बोर बार fae उरपन्न करते 
हैं और वह सफलता से वंचित रद्द जाता है। . 

___ महर्षि पांतंजन्नि ने।:चित्त वृत्तियों के निरोध को योग 
‘war है। इस निरोधका तात्पये यह है कि सांसारिक अनुभूतियों 
के.कॉरण जो मानसिक आवेश उत्पन्न होते हैँ उनको ag से 
बाहर न होने दिया जाय, ऐसा न at कि क्रोध, शोक, लोभ 
आदि इतना आधिपत्य होजाय कि विवेक बुद्धि का .उनके आगे. 
कुछ वश न चले और इन आदेशों के बशीभूत सारे कांये होने: “ 
गें. इस प्रकार जो कायं होंगे वे निश्चय ही बड़े दुखदायी और 


सरकारको । मि वेड पिज रला जाय ञो ` 


ra 


ie नियंत्रण अनेकानेक गुप्त प्रकट, दृश्य, अदृश्य 
-स.जीवन के सुखों mada वृद्धि कर सकता दे। | 


Me ie RI 


| \ 
जितना घाहे उतना wee दे? aie जप STs सब रोक देने ६ 
योग्यता अपने अन्दर हों; घोड़े झो. जगाम दो दरड aga 
शासन हाथ में रहे तो ऐसा सुंखकर परिणाम निकल सकता | | 
कि-जीबन में चारों ओर आनंद ही आनंद उमड़ पड़े। `. 
- राजा जनक, ठुलाधार TT, आदि अनेक 'साधारण TR 


` उच्चकोटि के योगी हुए: हैं ओर छप भी हैं, aga से ए 


झड़ेसन्यासियों को शिक्षा महण करने की आवश्यकता. होती! 
जैसे श्री शुकदेवजी ने राजा जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्रा 
की थी । मनको बरा में करने का ओर कुछ प्रयोजन नहीं | 
यह समकन! भूल है कि गन झदेच एक डी. लात को सोच! 
रहेगा एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा कुळ क्षणों के लिए ऐएं 


' स्थिति प्राप्त फी जा सकतीहे पर एक ही स्थान पर सन रहे ऐर 


नहीं हो सक्रता, उसकी रचना दी ऐसी हुई है, कि विभिन्न दि 
ें उसका दोड़ना आवश्यक और अनियार्य हे । सन का निरो 
यह है कि सांसारिक घटनाओं छे प्रभाव की उत्तेजना से दिमा 
को बेकाबू न होने दिया जाय, कैसी ही विपत्ति आई हो, कैं 
at अप्रिय परिस्थित हो पर मानसिक स्थिरता को कायम र॑ 
जाय और जो कुछ कहा जाय या किया जाय झावेश पर 
नहीं वरन्‌ भली अकार सोच समझ के साथ, विवेक gs! 


साथ हो।: . 


« आंतरिक शरीर की स्वस्थता, पुष्टि ओर उन्नतिका पई 
माग यह है कि विचारों को भली भांति नियंत्रण में रखा जा 
ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, TATA, धोखा. 
पाप पूणे इच्छाऐ' मनमें न आरे दीजांय, काम, daa 
शोक के आवेशों को काबू से बाहर न ज्ञाने दिया जाय, तो ६ 
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याप बाहरी शा 
उन्नति की भेरणा भीतरी शरीर 


विचारों की पवित्रता और सुन्यवस्था _ ऊपर काबू पाने का 


> ega आप अपने मस्तिष्क ika 
a 225 कः चश सें करिए, पेखा करने खे निर 
अपना बाश जीवन घो आनंदसय बना 
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द Fel, sity नर दि की वास्तविकता ? 


" विचारों को महता हे वरे पाठक पिछले अध्याय मेँ * 
OF जानकारी प्राप्त कर चुके हैं अब आन्तरिक शरीर के दूसरे “ 
afore के बार से कध जॉनना चोहिंए बाह अमे में - 
AL लो र रहते हं वे हलके और अस्थिरः: हीते हैं, ater सो : 
| है erate लँगेने पर वे बद्ल mX किन्तु विश्वास को जड़ गहरी 5 
_ १ दोषी हे, Fiver बदलते नहीं. न छूटने वाली आदतों में. . 
विश्षोथे'की ezar का SE परिच्यणपायाः क्षताः है; तकः और a 
! भमाणों से बाह्य मस्तिष्क Rare दोः बदल जाते Feng w 
"| विश्वासों के ऊपर उनका इतना ही प्रभाव पढ़ता है जितना 


Ber अपर पानी का । जिनका ईश्वर के ऊपर प्रगाढ 
"रवास & उनके सामने य यह साबित कर दिया जाय कि 
"तो अपना .सत न बदलेंगे | न्धः 


it विषय UST बहुत; Bay. विश्वास सभी में पाया 


a lp 


| 8a विश्‍वास ती ay होते हैं जो बंश परम्परा के कारण, 
'एअकेपन की परिस्थितियों के कारण, सांसारिक घटनाओं छे 
“भाव के कारण, ae रूप में भीतरी सन में घर कर जाते हे, 
i sah CE नदी बनाया जाता तो भी करिसी प्रकार वे बन 
| by द्‌ त में कुदरती Sg से “ले ga "की 


( २५ + 


स A 
D; al हू KA = . aa sisa i {è { 
परिणामी चो सकते दै. ! ६ री ज्र su 
पार्‌ उसके : * | 


` उत्पन होती दै Lara का शरीर पर - Za IAM 
RS 


a + i & 


है लीं। अपराधी एक मेज, परः + 
neal dea Batt | अपर 
द्वारा सार डालने 


गई और गजे के,.पास+ 
हीत JAN 
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AON Sse Ma athe Fines, = र्भा 
hi (IE) 


एक छोटी पिन 
भी बहे पर उपर ही ee ED हह खत is 
नली | 


Saar ञो उसकी गर 
रप गिरने लगा । राई दन पर होता हुआ ३ रा पोर. 
लगा । भपंराधी को विश्वास g a के नीचेश | 
रोकर दोर खुन र ५. गया कि उससे 


Coy र 
| CC-0 Jangama Ai i bia कही 


a te | . 


भते बरें चमत्कार पग पंग पर दिखाई देते % s को 
असाधारण वना देना सुदृढ़ विश्वास का ही si ss 

i राज योग की साधनाओं द्वारा उरा aa 

| विश्यास्ों को हटाकर उनके स्थान पर Pe apa jt 

' जमाये जाते हैं। aga काल तक सत्कार पूर्वक जो कि shi 

` द्वारा होती रहती है वह धीरे धीरे संस्कार का रूप pate : 

जाती है, वाह्ममन में से गहरे उतर कर वे विचार अन bt 
उपना घर बना लेते हैं, यदी विश्वास दै । नमाज, TUS : 5 
प्रेयर, प्रतिदिन बार घार करने के नियम का यद्दी बा 

acetal अधिकारी एक बार की हुई फरियाद को सुन 


ते हूँ. 
SS 

. और उसपर जैसा कुछ फेखला करना होता है कर देते ४. फिर 

| कोई कारण नहीं कि एक ही अर्जी को दिन में कई कई AIG 
दर्या तक- ईश्वर के दरबार में पेश करते रद्दने की आचर | 

` द्दो। प्राथेना का वास्पये ईश्‍वर से कुछ कहना या मांगना न oe 

चहद तो बिना मांगे और बिना कहे. भी घट घट की जानता | 

और अपने नियमानुसार यथावत व्यवस्था करता है, मांगने न 


मांगने का उसके ऊपर कुळ भी प्रभाव नहीं पढ़ता, कई कई घार 


सदैव पूजा, नमाज करते रहने का अभिप्राय ईश्वर र आखिक . . 


को मानना, अपनी TSA आवश्यकता का बार चार AT 
करना, अपने का साधक TAA कती के रूप में देखना, 
ng | s : . A we h 
$ oe कर्मकाण्डों को समारोह पूर्वक करने He TA 
Erat घहुत बढ़ां चढ़ा होता दै, कथा, बातो, होम, पाठ, पूजन, 
AMAT, कीतैन, उत्सव, REG संस्कार, FIs TE AT | 
“ धाम के साथ होते है, इनके समारोह में बाहरी काम घाम VET 
! ` चदृता है, उसे बदाने की खासतोर से धार्मिक ज्यवस्था Ati 
निषाद संस्कार मदि चाहे दो दस पाँच fare में हो खकता दे 
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' “पर उसके अन्तर्गत अनेक उपसंस्कारों का खटराग-होता है, | 
' सप्ताह दो सप्ताह उस धूम धाम में लग जाते हैं, देखने में यह है 
` सब निरर्थक मालूम होता है पर आध्यात्म दृष्टि से इनमें -उप- सू 
. योगिता भूरी हुई है, गंध विवाह उतने टिकाऊ ओर विश्वास शी 
. ` नीय नहीं सममे जाते जितने कि धूम घास बाळे दिवाह । कारण उर 
यद है कि बर बघू दोनों के ऊपर उस धूम धाम के कारण पेसे र 
संस्कार जमते हैं कि वे आपने को एक अटूट daa में बेचा ga र 
gigaa करते हैं और जीवन भर. उस बंधन को निवाहनेकी E 
कोशिसं करते हैँ, जिन देशों में रास्ता चलते फार्म पर दस्तखत प 
“Ga बिबाह होजाते हैं बहां उनके टूठने में औ पन्द्रह सिनः $ 
नहीं लगते | इसी प्रकार आन्य घार्निक फर्मकाण्डों की घूम धार र 
से एक ऐसी अइश्य छाप मनके ऊपर बेठती है. कि उनके करने हर 
८ , से मनुष्य अपने को धर्मात्मा अनुभव करने लगताहे, अपने वारे पन्‌ 
|... में अच्छी धारणा निर्माण करना, घर्मके माग में अस्था दिल्लचसी पी, 
Nata ही इन कमेकाणडों का प्रयोजन है । यद्यपि पूजा पत्नी खयं प्रा 
कोई घ नहीं है पर उनके द्वारा. धार्मिक पथ को ओर ai 
| करने में सहायता अवश्य मिलती है समारोह फी घूम घाम aya 
षक | “कार फा स्व॒ संमोहन. ' होता ई, अपने आप अपने ऊप९ 
WaT करने की पद्धति के अनुसार इन कर्मकाश्डों gle 
5 अपने बिश्वातों का निर्माण होगा है और वे विश्वास जीदन को प्रा 
: उन्नति Crary की दिशा में ले जाते हैं । 
. ^ विचारों के प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि विचार जे 
प्क मूर्तिभान पदार्थ है, उसे यंत्रों क्री सहायता से अली प्रकार 
परला ज्ञा सकवा है, उसका gasna और आरीपन तोला T È 
| सकता है कितना विद्यूत तेज उनके अन्दर है यद परीक्षा की बा. 
' सकती हे । छोक इसी प्रकार विश्वास भी ठोस aq है, विचार धी 


a | | ते 9 7 fi 4 
& “i N छूप से उडते रहने बाल! पदार्थ, है पर, FRU, झन 


a P, , è 
fa J 
ene: 
= 


(२६) 


हुए भी धातु को ave एक स्थानीय, डोस, धन, शक्ति. केन्द्र है, ` 
सूर्य की साधारण किरणें चारों तरफ फेली रहती हैं पर आतिशी. | 
शीशे द्वारा उनको जब एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है तो . 


उससे aft की चिनगानियां पेदा होजाती हैं, तालाबो और 
नदियों ग्रे से करोड़ों मच भाप प्रतिदिन उड़ती रहती है पर थोडे 
से पांनी की भाप को जब एक स्थान पर घनीभूद करदिया शाता 
है तो. उसकी शक्ति से रेलगाड़ी जैसे भारी भारी यंत्र aed 
लगते हैं, वेज्ञानिकों ने इस'युग सें लाखों प्रकार की मशीनें बना 


हाली हैं, यह बढ़े बड़े उपयोगी काम करती हैं, यह मशीनें 


जैसे तो निर्जीव हैं पर बिजली या बाष्प इ जन की शक्ति की 


ज्ञ 


परणा मिलते ही agag चलने लगती हैं । इन मशीनों में काग _ 
करने की इतनी शक्ति होती हे जितनी कि उनके. चलाने at : 
बनाने में भी नहीं होती, हवाई जहाज बड़ी तेज चाल से. कई 


पील ऊंचाई पर agar है पर उसका SIAL, बनाने वाला या 


प्राविष्कार अपने आपको. दसगज अचा भी नहीं उदा खकता। | 
उशीन के द्वारा एक आदमी अपनी शक्ति को अपेक्षा पचासों 


पुना अधिक काम करता है । 


TU जगत में जिस प्रकार सशीनें काम करती हैं ढसी 


कार अदृश्य जगत सें भी उनका अस्तिर्ब मौजूद .है। योग. के. 
ma अंगों में Rees और सातवें अंग का नाम धारणा तथा ध्यान. . 
५ किसी wear की एकाअता पूर्वक मनमें धारणा करने से Tae 


बैक शान्त चित्त द्वारा ध्यान करने से इस वस्तु.की एक मान- 
अक मतिमा तेबार होती है, विश्वास की. agai हारा इस 
[बिमा को प्रेरणा मिक्षती है और चह अपना काम करने लगती 
[| तान्त्रिक साधनाओं मैं भूत, पिशाच, छाया पुरुष, भेरब, 


आनी आदि को बरा में करने का विधान है, बहुत से व्यक्तियों . 
| | Si देवता RR AR दै. जे an an RB अत | 


Man 
™ 


TCR) a $ i | 
अलौकिक काम पूरे कराते हैं, मारण, मोहन; IAPR २ 
जसी क्रियाऐ उन सिद्ध किये इये देवताओं द्वारा पूरी कराते है 
ag fae किये हुए देवी देवता अपनी मानसिक संताने हैं z 

धारणा चोर ध्यान द्वारा पहले उस देवता की: आस्था कायम T 
जाती है, जिसे कालीन ध्यान ओर अनुष्ठान से एक ठोक Hi ६ 
हो अदृश्य प्रतिमा बनकर तेयार हो जाती ह साधक ay : 

Raat पर जितना ही अधिक विश्वास करता दै उतनी ही प्रा : 
शक्ति उस प्रतिमा को प्राप्त होती है ओर बिजली से चलने वा हि 

| मशीन की तरह विश्वास की शक्ति से वे ध्यान प्रतिमाएँ a i 
ga करने लगती हैं, कभी कभी तो वे ऐसे कथ पूरे कर देवी) 

` जो साधक के शरीर से नहीं हो सकते थे। *. E 

. ` घोरी, तान्त्रिक) हठयोगी, कापालिक, आमतौर सेई. 

विचित्र ओर कठोर नियमों का पालने करते हैं, उनकी वेश ड 

- खान पान, रहुन्‌ dga X कुछ थिन्नता रहती हे, अपनी a 

- नाओं के बारे में वे बड़े पक्के होते हैं, उनमें कभी . चूक "य 

करते, उन्हें भरसक गुप्त रखते हें, यह साधनाऐ' किन्ही if 
q 


aw, a 


के आधार पर नहीं वरन्‌ गुरू परम्परा के अनुसार चलप घल 
यह तान्त्रिक साधना मनोवेज्ञानिक तथ्यों के आधार पर 

« - देखा गया दै. कि तान्त्रिक लोग तार्किक प्रकृति फे नहीं था 
. उनमें विश्वास का ही aera war?) शुरू के वचन i 

'साधन प्रणाली पर, ओर. देवता पर वे. पूरा पक्का बिश दू 

इ । देवता को हर घड़ी अपने साथ समते हे. बार बार « ल 

* . ध्यान करते हैं, रहत्त सहनमें कुछ खास प्रतिबंध रखते ee 

` __ झपने सांधंकत्व का विशेष रूप से मान रहे, सिद्धि h & 

| कठोर साधना एसी उभ होती हैं कि उसे पूरा करने. पर 

-Saa विश्वास अनेक गुना बढ़ जाताई। वे लोग भर मि 


' Yr के इतने क्लीत्त रहते हैं. (क-्सारी/ मानसिक उक्तया | 


ta Mh न्‍ 
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| | 

A स्थान पर केन्द्री भूत दोजाती हैं, वह ध्यान निर्मित प्रतिमा, केन्ट्री - 
| भूस मानसिक शक्तियों का बल पाक rat य 
धुळ mi sd र सजीब शक्तिशाली देवता 
į तान्त्रिक अपनी साधना को प्रकट जिससे - 

४ बहस में पढ़ने का अवसर आने पावे, es mu 
ए लोगों के सम्पक में आना भी वर्जित होवा है, नीच वेश भूषा 
में वे रहते हू ओर नीच श्रेणी के अल्प शिक्षित लोगों से ही 
हं अपना संपक रखते हैं, कारण यहद है कि यदि उन्हें पता चले कति 
है| मारी सिद्ध देवो वास्तव में हमारी मानसिक संतान है, हमारे 
| द्वारा निर्मित एक ध्यान प्रतिमा है तो उनकी भद्धा शिथिल 
'होजायगी और उस शिथिलता के सांथ ही देवता की शक्ति 
इमाम होजायगी । योग और तंत्र नें यरी अन्वर है कि योग वो 
ate को परिभार्जित करके विवेक भौर ge अन्तःकरण के 
(आधार पर चला है पर तंत्र में केवल विश्वास की weary 
R । बलिदान, Gen, व्यभिचार, मद्यपानं, अभक्ष भक्षण आ x 
3 कर्मो से स्राहसिकता बढ़ती है, उससे. विश्वास में वुद्धि 
होती ओर विश्वास की प्रचंडता से सिद्ध देवता का काये भी 
पिलवान होता है, इस प्रकार योगियों की.भांति तान्त्रिक लोग 
ह पर जोर नहीं देते वरन्‌ क्र कर्मों को पसंद करते. हैं । 

~ a 

iQ tH तंत्र विद्या को इसेलिये निकृष्ट माना गया 8 
à एक तो उस्का आधार क्र कम होने के कारण. परलोक में 
सद्गति नहीं मिलती दूसरे उन feat को प्रचंड रखने से 
(रर TF एवं उम्र साधन जारी रखने "पड़ते हैं तीसरे अन्ध 
¡वास पर निर्भय रहना पढ़ता है, यदि तान्त्रिक की समर में 
` ६ आजाय कि मेरा सिद्ध देवता ओर कुछ नहीं केवल 'मानस- 


तो इसकी श्रद्धा घट जायगी, भद्धा घटते' सिद्धि 
मि हो जायगी | ग ही सारी सिद्धि 
| f ara | be ए गुरू लो ग, झपने शिष्या Ka UII, | 


CC-0. Jangamwadi 


| (22) 
पूर्वक अंध विश्वास की dat रखते हैं उससे बाहर नई. 
देते | यही कारण है कि नीचे दज के अशिक्षित mada 
होते हैं, शिक्षित, चिवेकवान ओर ताकिंकों को न तो चह। 
पसंद आता है चोर न इसमें उन्हें सफलता मिलती g । 


o थोगियों की साधना भी घारणा-थोर ध्यान के आए 
होती है पर उनका माग दूसरा दै, साधन एक ही होने प 
उद्देश्य दोनों के विलकुल भिन्न हैँ। akas एक ऐसी 
'दाहते डे जिसके द्वारा दूसरों को amar हानि पहुंचा | 
“लो शक्ति उन्हें प्राप्त होती हैं उसमें लाभ की संभावना a 
कम होती है हां हानि अवश्य पहुंच सकती दै, feel को | 
पहुंचाने.में कोई अपना लाभ समझले यद्द बात दूसरी है। " 
Rit a अनाचार मूलक दथ्य अधिक दे । वेसे शास्त्रीय 
से तो सभी साधनाएं तंत्र कहलावी हैं, देवताओं को 


. - ` करने बाले वाममार्गी. और - आत्मिक बल घढ़ाने बाते! 


मार्गी कष्ठे जाते हैं, योगियों को दक्षिण मार्गी तांत्रिक भी' 

हैं । पर आज तंत्र बदनाम हो चुका है इसलिए योगी at 

को दक्षिण मार्गी तान्त्रिक gma पसंद नहीं करते, वे 
साघना को खतंत्र 'योग सारे? का नाम देसे zt 


योग मागो पर चलने घाले आरंभ में यम निर! ' 
अपनी शारीरिक घोर सानसिक्ष पवित्रता बढ़ाते ga 
प्राणायाम द्वारा शरीर और मनको स्वस्थ बनाते दै।' 
. शोर बाहर से खस्थ एवं afar बनने की उनकी आधी ' | 
है इसके पत्मात्‌ साधना आरंभ दोतीदे । आधार भूमिको! _ 
. निर्दोष एवं बिवेक पूर्ण बना लेने के उपरांत सागे साफ है 
इ, कोई नीच कोटि का प्रलोभन उन्हें आकर्षित नहीं ५ | 
a बाल छु 


"(२३ ) 


- कार्य नहीं होते वरन्‌, आध्यास्मिक उन्नति कौ विवेक पूणे इच्छी 
से दे अपनी साधना जारी रखते है । 

. ` थोग साधना एक प्रकार की आध्यात्मिक fag विद्या ' 
है । छापने देखा होगा कि पद्दलवानी फरने बाले बसे दो घर | 
गृहस्थी के दूसरे काम भी करते हैं पर उनकी खास दिल्लचरंपी 
` पहल्वानी में होती है; दूध घी खाने में किनी आर्थिक क्षति 

.. होतो है इसकी वे जरामी ware नहीं करते, योगी कोय सांखा- 
रिक कार्या को. यथाशक्ति करते तो हैं पर उनको प्रधान दिलचस्पी 

जात्मोश्वि में दोषी है, इसके लिप बहुत कुछ भोतिक त्याग करने 

` पढ़ते हैं, गरीबी का जीवन विताना agate, इसकी जरा भी 
परवाह नहीं करते। पहलवाच शक्ति संचय के लिए त्रद्मचये से 
` रहते हैं, हानिकारक भोज्य पदार्थों का परद्देज करते हैं योगी भी 

gaat का संयम करके बल की रक्षा करते हैं, गुरकी आवश्य- 

SEU, कठोर साधना, नित्य का अभ्यास, अपने काम को संसार 
में सर्वोपरि समझना, खुला वायु का सेवन, चित्त में शान्ति 

. आदि कार्या को पहलबान ओर योगी एक समान पसंद करते 
- हें । पहलवान का शारीरिक aa घढ्ने से क्षोगोंमें उसका प्रभाष 

aaa, धाक, नेतृत्व जमता है इसी प्रकार योगीकी आत्सशक्ति 

,. बढ़ने से जनता में उसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, oraz, भक्ति का 

आविर्भाय दोठा है। पहलवान अपनी शक्ति छे विश्वास पर 
fala रहता है योगी अपने बल की महत्ता का अनुभव करके 
. निश्चिस्व रहता है। दोनों ही शक्ति के उपासक हैं; अपने अपने 
तरीके खे, अपनी अपत्ती रुचि के अनुसार दोनों एक दी-दखुको 

: प्राप्त करते हैं pe शारीरिक पल पसंद दै कोई आत्मिक 
: यल में आबद लेता R । | “i 

साधना का खाभाविक फल सिद्धि है। शारीरिक घोर 

Ranh षल वाले लोग इस संसार में प्रचुर संपत्ति एकत्रित 
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करके शरीर सुख के अनेक साधन जुटा सेते हैं पेते चोर ai 

, के बल पर इच्छानु घार परिस्थिति पैदा ऋरतेना उनके KET 
ही आसान होवा है। ae सिद्धियां ही तो हैं; मूख एवं गते. 
ait जिस वस्तु को तरसते ही रहते हैं उसे चतुर ओर wy 

Mtr पल भर में प्राप्त कर तेते हैं. बुद्धिमानों के लिए ag an, 

. रण बात है पर नीचे दजे के लोग 3 आदमियोंके सुख ata 
को अपनी दृष्टि से किसी देवता का दिया हुआ बरदान समर 
हों तो आश्ये नहीं। योगियों को आत्मिक बल की प्रचुरत।. 
कारण अनेक. सिद्धियां प्राप्त होज्ञाती हैं। इनके लिये उन्हे कु 
अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पढ़ता, योषन का आगमन होने ए 

| ' दाढ़ी मू छे अपने आप निकल आदी हैं वेसे ही आत्मप वह! 
` . पर सिद्धियो का दर्शन होने लगता है। . 

| इवा.में उड़जाना, पानी में चलना, शरीर को अदृश्य 7 

छोटा षढ़ा बना लेना, इस प्रकार की सिद्धियो का दर्णन कितं 

| fara Taat मिलता है पर आज उनका परिचय नहो मिल 
हम ऐसे सिद्धों की तलाश में cer बन पर्वतो में ggat श. 

: भ्रमणं करते रहे हैं, भारतबषे के कोने DF की खाक arith. 
नेक रप्नःप्रकर, अन्नात-बहु विख्यात योगियों से हम घनिष्ट 
पूर्वक मिले हैं और उनकी ae तक Wad का शक्ति भर पर्वा. 
किया है, बीस वर्षा की निरंतर खोज में किंवदन्तियाँ तो चते. 
सुनी पर ऐसे किसी सिद्ध पुरुष का साक्षात न हो. wad 

सचमुच उपरोक्त प्रकार की हवा में उड़ने आदि कौ सिद्धिया J 

` युक हो, जैसे ger बाजोगर wat चतुरा gadai É 
` ` किया द्वारा आश्चयं जनक करतब दिखाते हूँ देसे ही aa 
7 दिखादे हुए हमने ag विख्यातं fadt को पाया है। बहुत काई. 
तक उनको लंगोटो'घोकर जब उनकी घनिष्टता seat वो आरग 

कि Aaa Rae सिद्धि Gb Mais भीः० भी है, x 


ku De tef aw 3 
bees Seria ७ ७ क 3 

> - 

FS A ATA Grr 


PA ( २६:४३ ६० eS 
क्रियाओं द्वारा लोगों को अपने चंशुझमें Get लेने मात्री कला 
में वे प्रवीण हैं । ऐसी दशा में इस संबंध में पाठकों a तिशश्‍्चित | 
. रूप से इम कुछ कद नहीं, सकते, यह पुस्तके हमने AN अजुभव 

के आधार पर लिली हैं, Rra बात का हम स्यं अशुभव न 
` करतें उसमे संबंध में पाठकों को छुछ विश्वास करने के लिये 
हम नहीं se सकते । संग्रब है किसी पुस्तक में श्दिशयोक्त 
के साथ ऐसी सिद्धियों का होता लिख दिया दो, संभव है कोई 
स्वतंत्र विज्ञान उन सिड़ियों का प्राप्त रपे का र्दा दोभो अब 
लुप्त दो मया दो, संभव है ऐसी सिद्धियो याले कहीं कोई अप्रकट 
योगी छिपे पड़े हों और संसार अभी तक उन्हे जानन सका 
हो । यज्ञात 'और THAT बातों के संवंध में चाहे जैसे aya 
लगाये जा सकते हैं पर जब तक SF IAG अनुभब न दो 
निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नही | इसकिंए dana योग 
दर्शन में जिन सिद्धियों का व्य है, उनके बारे में इम A 
कुछ निश्चित सत पाठकों के सामने प्रकट नहीं कर asi ।. 
ares बल बढ़ने से कई मकार को qat प्राप्त होती 
हैं जितका हर कोई AAT अनुमव कर खकता है। (१) जिसकी 
दिलचस्पी आस्मिक चेत्र में होती है चह TAT को शरीर से 
` भिन्न Kama है और सांसारिक पदार्थों की नश्‍वरता को भली 
wife सममाता है, इसलिए थोड़ी घरतुपे प्राप्त दोने पर भी थित! 
-कुइकुइाये काम वता केता है भर वियोग; हानि, नाश आदि 
के कारख दुखी नही होगा da N दुख मानसिक होबा हे ` ` 


` gad उसे सद्दी छुटकारा भिक घाताई | लोगइख निवारण के 


fae सारा जीबन खपा देते है. किर. शी संतोष जनक स्थिति 
` परापत नहीं होती किन्तु आत्म ज्ञान से अनायास दी उसको प्राप्ति 
_ दो जाती है यह पहली सिद्धि ACR) RANT, प्रेम, सदू- 

आव akad Veh STATA LAAT, अपना 


— 


{ २६) 


च्यक्ष्ार दूसरों के साथ बहुत दी उदार, विनम्र और मधुर हे. 
ie लगता है:फल्ल खरूष दूसरों का व्यवहार भी अपने साथ और 
` हो भधुर-सद्दायता पूर्ण एवं सरल. होता है, मित्रों, प्रेमियों, हि: 
४ चिन्वकों-और प्रशंसकों की संख्या बढ़ने से मन प्रसन्नता थो. 
REG से भरा रहता है. यह दूसरी सिद्धि है ( ३ ) यातर 
निरीक्षण द्वारा अवृत्तियों को पहचान कर उनसे बचे का प्रस * 

करते रइने से सानसिक शान्ति बनी रहती दै, पापों को aaah ४ 

Tag, चित्त की शुद्धि होने से अन्तःकरण हलका wea}? 
` और ज्ञाना प्रकार के मानसिक विक्षेप उठकर घबराहट चे 


& 


is K साहस, स्थिरता zga, हु 
परिश्रम शीलता की बृद्धि होती है, इनसे असंख्य प्रकार षी स 
योग्यताऐे'- बढ़ती हैं और कठिन काम भी बहु 


: है, सफत्रतारे' इसका चरण चुम्बन करती हैं यह पांचवी सिटि 


T उसका विश्‍वात ६ 
ओर कार्ये क्रम को हू 


oS R स्वच्छ दर्षण की तरह दूसरों के मत” १ 

Ta चित्र स्पष्ट रूप से. आजाता है। अन्य व्यक्तियों के मनोगत. | 
गो ओ समकर उनके साथ az: | 

बह पढति सफल, लाभदायक, पद Rase होती. है. | 

E 3 T हितकर होती. ६. रे 

RIAR a anaa पकती ety जीवन, | 


( २७ ) 
alee मिलती है, ईश्वर प्राप्ति होती है, सतू चित्‌ आनन्द go 


स्थिति में निवास होता है, खगे और पुनजन्म adh में रहते है 


यह आठवीं सिद्धि है। इन अष्ट सिद्धिवों को आध्या पथ के 


| साधक अपनी साधना के अनुसार न्यूनाधिक मात्रा में प्राप्त. 


SA हैं, जिस सुख की तलाश में बहिसुखी व्यक्ति घोर प्रयत्न 
| करते हुए मारे मारे फिरते हैं फिर भी. निराश रहते हैं उससे 
कई शुना सुख थाध्यात्म साधक अनायास ही फजाते E| भ्रष्ट 


Fate के प्रभाव से उनका जीबन हर घड़ी आनन्द से परिपूर्ण . 


रद्वा है, दुख की छाया भी पास में नहीं फटकने पादी ! 
| Wa ऋद्धियां दूखरों फे ऊपर प्रभाव करने के लिये FI 
RATT शारीरिक बल को बढ़ाकर ad स्वास्थ्य जन्य सुख. 
रोता हे, साथ ही उस चल के प्रभाव से दूखरा को हानि लाभ 
earn है उल्ली प्रकार आत्मिक पहलथानों की ऋद्धियां; 
सायां हैं। सिद्धियां के बल से अपने. आपको उन्नत, पवित्र, 
पाल, fora एवं आनंदित बनाता हैं और ऋद्धियों के बल से 
रों को हानि लाभ पहुंचाता है। नो ऋद्धियां Rea प्रकार हैं- 
१ ) आत्म बल के साथ जो भावना दूसरे पर फेंकी जावी है 
है बाण के समान शक्तिशाली होती हैं । उनके आशीवाद एवं. 
[प दोनों ही फल भद्‌ होते हैं। आप और बरंदान की प्राचीन 
rara: झू ठी नहीं हैं, तपखी पुरुष सच्चे हृदय से किसी को 


शीवोद दें तो बह व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है और श्राप 


आपत्ति में पड़ सकता है यह प्रथम ऋद्धि है (२) तपस्वी 
Sat की मामूली चिकित्सा से असाभ्य और कष्ट साध्य रोग 
(Sl सकते हैं उनकी चिकित्सा में आध्यात्मिक अमृत मिता 


Tè कारण ऊचे चिकित्सकों की जपेक्षा भी वे अधिक लाभ . 


At सकते हैं ( ३.) साधको कै आस पास का बातावरणऐसा 


ज एवं प्रभावशाली होता" हैं'कि “हम हीने से "लोगों में" 


। 
विन. क 


= * Nu 


(रद) ` i 


अलाघारण परिषतन हो जावा है। छुरे थोर AR ni 
व्यक्ति साधु पुरुषों की. संगति में रहकर बहुत कुछ बद्ल बा! 


: इनकी शारीरिक और मानसिक:बिजली इतनी तेज होती हैं 


पास आने घाले व्यक्ति को अपने रंग में रंगे बिना अछूता ३ 


Seat यह तीसरी ऋद्धि दै ( ४ ) मैस्मरेजम, दविप्नोटिआ | 


काया प्रवेश आदि. तरीकों से चे दूसरे निकटस्थ या ag 
को संमोहित.करफे उसके अन्दर से मानसिक दोषां. को ६ 
सकते हैं और उसके स्थान पर सदूगुणों के बीज उनके धन्त 
में जमा सकते हैं यह चोथी ऋद्धि है ( ५ ) पूर्य कर्मा के ए 
खरूप जिस हे का भविष्य बन रहा दै उसको पहले से। 
देख सकते हैं और उसके शिवे तैयार. रहने को पहले पे 
सावधान कर सकते हैं यह पांचवीं ऋद्धि हे ( ६) भूतकात 
घटनाएँ ओर विचार धाराऐ' नष्ट नहीं हो जाती वरन ईथरए 
में अंकित रहती हे आध्यात्म साधक किसी व्यक्ति का भूत 


. अपनी दिव्य दृष्टिःस्े देख Haas site ar पूछे किसी ने; 


grea के लिए आत्म बल. से अपने ऊपर ले सकता है 


का परिचय जान॑ सकता है यह छटवीं see हे (७) योग स 
अपनी शक्ति, पुण्य, तपस्या, आयु, योग्यता का कुळ अंश पू 
को दांन.कर सकता है, तथा किसी के पाप ओर कष्ठों को ६ 


१ 
a i 


an ऋद्धि है .(अ) आत्म शक्ति से युक्त अपनी विर 


धाराओं को अदृश्य रूपे ऐसे प्रचंड प्रभाव के साथ बहा 
3 z असंख्य जनता को उन विचारों के सामने wee | 
आपने देखा होगा कि बक्को उपदेशक इधर उधर कतरगी' 
जीभ चलाते फिरते हे. पर उगका कुळ भी प्रभाव Tin 


- Mam सह पुरुष थोड़ा कहते है तो भी उनके प्रचंड } 
Rat eal ह द्या गी. f; 0 ही b Ta e पे, OA | 
Ree में पार ROE page दे be 


| करना कठिन हो जाता हे, आत्म शति 


( २६ ) 


महापुरुष अपने मनोवल से जनता के विचार पलट सकते हैं 


युगान्वर उपस्थित कर सकते हैं यह आठ | 
निराशों को आशान्वित, आलसियों को कवर, nie पडि 
रोने बालों को aka, पापियों को पुण्यात्मा, दरिद्रां को 
ऐश्वयेवान, अभावप्रस्तो को बेभवशाली बना देना, सोते ge 
को जगा देना, नर को नारायण के रूप में परिवर्तित कर देना 
क में प्राण फू क कर सजीव कर देना यह नववी 


we सिद्धि नव निद्धि से खभावतः योगी लोग सम्पन्न 


होते हैं, जिसकी जितनी जैसी साधना है उसे उदी मांत्रा में 
` ऋद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं । इनका दुरुपयोग करना बुरा है, 


सदुपयोग करने से आत्मिक बल वृद्धि होती है। जहां ऋद्धि 
सिद्धियों से बचने के लिए कहा गया है वहां उसका aad: x 


. इनका दुरुपयोग करने से हे अथवा कोतूहल पूर्ण बाजीगरी 
. के निरर्थक खेलों में रुचि न लेने से है। पहलवान को सभावतः 


शारीरिक बल प्राप्त हे योगी को स्वभावतः ऋद्धि सिद्धियां 


मिलती हैं, यह प्राकृतिक करम है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


dam ' 
योगी की कसोटी-कर्म कोशल ! 


| 
| 
वर्तेमान समय में देश की चतुमु खी अचनति के कारण | 
` योग विं्या भी बढ़े निकृष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। अज्ञात |. 
अविवेक स्वार्थपरता ओर ga के .कारण आध्यात्मचाद्‌ का | 
` असली तत्व लुप्त प्राय.हो रहा है उसके स्थान पर आडंवर ओर | 
शन्घविश्वास विराजमान होगया है | साधारण जनता STAT ) 
` «से योगी उसे समझती है जो घर eet छोड़ चुका हो, भीख ' 
मांगे, बाल बढ़ाये हो, नंगे बदन रहे या भगबा कपड़े पहने,पूरा ' 
झकसॅण्य हो, दुनियां के किसी काम से कुछ मतलब न रखे, | 
अपनी तथा दुसरे की कुछ परवाह न करे, शरीर को धूप में | 
GAC आग में जलाकर नाना प्रकार की यंत्रणाऐे' दें, जप यां | 
ध्यान करने के अतिरिक्त ओर कुछ कार्य क्रम न हो | कोई व्यक्ति 
योगी है या नहीं, इसकी पहचान के लिए उपरोक्त लक्षणों की | 
कसोटी पर उसकी परख की जाती है । | 
इस कसोटी को पहचान कर मूर्ख, अशिक्षित, TTT, | 
mob हरामखोर स्वभाव के नीच कुलोत्पन्न व्यक्ति जिन्हें शर्म | 
स्वाभिमान की जरा भी परवाह नहीं होती, साधु का वेष | 
बना लेते हैं। असल में ' इनका ज्ञान और आत्मिक विकास | 
मामूली काम काजी लोगों की अपेक्षा हजार दूजे कम होता के | 
इसलिये अन्य मार्गो से उद्र पूणा होना कठिन देखकर भिक्षा 
. पर उतर आते हैं । इस देशमें ऋषियों के प्राचीच गोरव की छाप | 
. झाये सुंतान के हदय पा से झप्री a भिर | 


| 


| 


f 


है | (३१ ) 


को खाली हाथ न लौटाने की. सान्यता बनी हुई हे जहां तक 


` “संभव होता है लोग भिखारी को कुड न कुछ देते ही हैं, यदि 


भिखारी साधु वेपधारी है तब तो उसे दुहरा लाभ है, सामान्य 
भिखारी की अपेक्षा उपे अधिक भिक्षा मिल जाती है । सजदूरी 
के कठिन कसे द्वारा वह जितना उपाजेन नहीं कर सकता था 
उससे कहीं अधिक उपार्जन वह बिना परिश्रम के कर लेता है; 


` ऐसा लाभदायक व्यापार उन इरामखोरोंके लिए दूसरा क्या हो 


| 

| 

| 

| 

| 

| को 
| 

| 

| 


i 
| 
५ 
‘ 
ki 
4 


| 


सकता हैं! मनोचुकूल ज्यापार पाकर वे पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं 
बह कारण द्दे कि सरकारी मदु म gad के अनुसार इनकी 


संख्या छुप्पनलाख से ऊपर पहुंच गई है। सत्तर आदमिदों पीछे 


एक साधु की परतीं आती हे । | 

इन छप्पनलाख में तलाश करने पर बहुत कम सच्चे 
साधु मिलेंगे। साधु की वास्तविक अथे साधना करने वाला, 
कतेव्यनि श्रेष्ठ, सा होता है । श्रेष्ठ पुरुषों का प्रधान छर्म 
परोपकार होता है, अपनी इच्छा ओर आवश्यकताओं को वे 


इसलिए कम करते हैं कि शक्तियों को अपने लिए खर्च न करके 


दूसरों के लिए लगावें। ईश्वरको' सब प्राणियों में बेठा हुआ जो. 
व्यक्ति देखता है उसके लिए लोक सेवाही ईश्वर सेवा होसकती 
साधु पुरुषों को सदेव एक ही काम रहा दे-जनता का पथ 
KAT करना, लोगों को सन्मागे पर लेजाना, पतन से उत्थान 
को ओर प्रेरणा करना, विश्व में अनीव न बढ़मे देना, अज्ञान . 
हटाकर ज्ञान का प्रकाश करना-। प्राचीन समय में ज्ञान वृद्ध, ' 
परमार्थी, ae, आत्मबल सम्पन्न व्यक्ति सन्यास के महान 
उत्तरदायित्व को अपने शिर पर लेते थे। उनके आत्सबल के 
भभाव से उत्तम विचार धाराऐ' प्रवाहित होती थी, कुपथगामियों 
रुकना. पढ़ता था, दधीचि को तरह परमार्थे के लिए अस्थि-' 
पान फरने. में SFE oo MAA ALRE REL AD bi BB कावप मे T 


: (32) | 
योगी ? यदि होते तो देश का इतना पतन क्‍यों होता ? अविद्या | 
और अन्धविश्वासों के चंगुल में आये जाति क्‍यों जकड़ जाती | . 

दासता का यह दुर्दिन क्‍यों देखना पढ़ता ? | 
: मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, खगे का हीनवृत्ति वालों ने अपनी 
दीन दशा फे अनुरूप ही अथे किया है । खयाल किया जाता R 
क्रि कहीं बहुत दूर ऊपर आकाश में ईश्वर विराजमान दे, उसके | 
रहने का नगर बहुमूल्य वस्तुओं से बहुत ही सुन्दर बना हुआ | 
है, किसी बड़े भारी अमीर या राजा मद्दाराजा की तरद्द सुनहरी | 

मसंदों के सहारे ईश्वर बेठः रहता है, मुक्ति मिलने पर,या ईश्वर | 
की प्राप्ति होने पर हम उसी राज महल में पहुंच जायेंगे,बड़े | 
सुन्दर घाग बंगीचों की सैर. करेंगे, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट | 
भोजन राज महल के रसोई घर में कर लिया करेंगे । आराम के | 
लिये बढ़िया पलंग और तोपक तकिये-मिलेंगे, इंश्वर के नोकर | 
चाकर हमारी खिदमत बजाया करेंगे, सब प्रकार का मोज मजा _ 
रहेगा । अप्सराओं के ga tan, जिस चीज की जरूरत होगी 
उसे ईश्वर से मांग लिया करेंगे, महनत जरा भी ने करनी पड़ेगी, 
सुब गुलछर उड़ाने को मिलेंगे। वह कल्पनाऐ' अपनी दीन दीन! 
अभाव प्रस्त दशा की सूचक हैं, भूखे को खप्न में रोटी "देखाई 
पड़ती हैं इसी प्रकार उद्योग, ज्ञान और कमे निष्ठा के अभाव में 
सच प्रकार के सुखों से बंधित, दाने दाने को सुदहृताज लोग 
काल्पनिक जगत में अपनी इच्छाऐ' पूरी करने का स्वप्न पेखा 
करते हें | कंदाचित यदद स्वप्न सत्य हों और वास्तव से ही योगी 
बनने से इतनी राजसी संपदाऐ' मिलती हों,वो इसके लिए उन्हें 
अपना भार दूसरों पर डालने का कोई afgan get । आप 
अपने लिए एक बढ़िया ज्ञायदाद्‌ खरीदना चाहते हों तो उसके 
लिप धन भी खयं ही कमाइए, दूसरों को इस लिए ge, उन पर 
` Ket em aka मेहर -खरीदेंगे लो यह न्याय 


| 
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(३३) . 


संगत बात नहीं है, जिस कार्य का बदला लोगों को वापिस 
faa उसीके लिये दान मांगा जा सकता है, कोई सर्ग की राज 
संपदा भोगे और , कोडं उसके लिए अपनी खून की कमाई दे, 


a 

इसका क्या तात्पय ? | 

| Seat सब प्राणियों में मौजूद है उनकी सेवा ही ईश्वर. 

| कीसेवा है झात्मज्ञान दी मुक्ति और सदूबृत्तियों का होना dt 

| खरगे हैं। यह तीनों वस्तुऐ' आंखों के सामने मौजूद हैं और . 

| adea परायण होकर, परमांथं रत होकर इन्हें प्राप्त किया ज्ञा 

| सकता है। साधु सन्यासियों का दान एवं भिक्षा के ऊपर जीवन | 

| निर्वाह करना इसलिए घर्म संगत नहीं ठहराया गया है कि.वे 

| अपने निजी इहलौकिक या पारलौकिक स्वार्थ साधना में al . 

| इए हैं वरन्‌ इसलिए उचित ठहराया गया है उस अन्न से शरीर 

रता करत हैं ओर शारीर को सारी शक्तियों को लोक हित में 

‘am देते हैं। जो साधु लोक सेवा में दिन रात अवृत्त महीं रहते, 

'जनता का पथ धद्रोन नहीं करते, दधीचि की तरद लोक कल्याण . 

| अपनो seat समर्पित नहीं करते, उन्हें भिक्षा का अन्न ग्रहण. 

करने का बिलकूल अधिकार नहीं हैं । कपान्न को दिया gen 

दान, देने वाले का हित नहीं करता वरन्‌ अनीति में सहायक 

ने के कारण उसे उलटा ले gaar है। 

। ` इस अन्धकार के युग में इरामखोरों को मुफ्त का माल 

TA का एक अच्छा agar 'योग' मिल गया । अपने को योगी 

भते ही मोजन के साथ बड़प्पन भी मिलने लगा 'मद्दात्मा' की 

. सोच पदवी से अनायास ही विभूषित होगये, मल्ला इससे 

धर Ps आएका 
धिषिक उन्हे और क्या चाहिए ? इस पवित्र क्षेत्र में आर 

` | संख्या में कुपात्र घुस पढ़े, एक aa तालाब को गन्दा 

` पी है gana मगर मच्छों A छन्द के कारण a 

| Tara कौ जो'दुगति ही Seat है बही आज 'इक्षेवियी' at 

| : 
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हो रही है। इस चिमटा पलटन द्वारा अनेक प्रकार के भ्रम भौ | 
अन्ध विश्‍वासों की सूष्टि कर डाली जिसके कारण योग $ | 
. बास्तविक स्वरूप मी ज्ञोगों की दृष्टि ओमल gaa | 
जः साधु सेवा. इसलिए . नहीं की जाती कि दसरे 
areata दो, जीवन सुख शान्ति युक्त दी, वरन योगी बावा. 
जियो की तलाश gatas की जाती दै कि दडा, सट्टा, AN | 
Fal मंदी, ज्ञाटरी आदि उनसे मालूम दो जाय, आजकल साधु 
और उनके शिष्यों में यही संबंध प्रधान; रूप से चल रहा RIJ 
जिस साधु ने जरा आडम्बर बढाया बस उसीके पीछे “ छुपपर 
. करोड़ की.चोथाई” मुफ्त में हथियाने की लालसा वाली मत 
मण्डल्ली पीछे लग लेती है । 'महात्माजी' अंट संट शब्द बढ़ते “न 
` रदत हैं भक्त लोग उन्हीं के आधार पर जुआ खेलते हें, सौ as 
से एक दो का तीर ga लग जातां है, जिसे फायदा हुआ वह 
प्रशंसा के पुल बांधता & जिसका चला गया ag अपना भाः ह 
कोस कर चुप हो जाता है। कहावत है कि “उल्लू का माल मस' | 
खरा खाय gua कां माल पाने की इच्छावाळे भक्तों की य| 
मुफ्तखोरे बाबाजी अच्छी तरह हजामत बनाते हैं। इसी प्रका(प 
भूत Kala, गरडा ताबोज, औलाद, सुकदमा, रोजगार, बीमारी| 
चोरी गया माल, जमीन में गड़ा धन, नोट दूने करना, सी 
| बनाना, बशीकरण, हाजरात, ईश्वर का दरो स्पर्शं शत्रु TY 
“ आदि ताना प्रकार को कामना याचना इन लोगों से को adit 
. ओर वे भी पूरे. मसखरे होते हैं गांजा, भांग, रबड़ी, मिठाई | 
कमण्डज्ञ SAT, भोग भंडारा के नाम पर जितना कुछ पए 
पढ़े ऐ'ठ कर भक्त के हाथ में चुटकी भर अभूत थमा देते È 
उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर कोई महानुभाव ऐसा 
.. सममे कि दम साघु संतों फी अचज्ञा करते हूँ, या महात्मा, | 


के SERA. ELE, a पाप होतो. अस भूच aa i | 


Al., GU ~A An — a > 


a Fr eh 


| | | ऐसी वांत बिल्कुल नहीं 2 | हमारे D | ag 4$ R यो Sa 
| कीकृपा है वे अपने वात्सल्य भाव से ieee : 
कुटिया को अपनी चरण रज से अकंसर पवित्र किया करे है 
` हमारे यहां साधु सन्यासी, यती योगी बहुधां कृपा करते : 
| शोर उनको gia निवास स्थानों में जाकर महीना उनकी शीतल” ~ 
| गोदी में खेलने का wily सौभाग्य प्राप्त करते हैं, भजन की ते i 
' झारे जीवन का प्राण है, योग पथ के हम स्वयं पद fran 
feng हैं ओर अतीतकाल से इस दशा में AR पार करते 
हए चले आ रहे हैं । योग द्वारा ही इम भारत. का आर wie - 


| 
| 
l 
त 
हे नव 
म॑ | थो 
R 
a 


a 


हा | > 


x a पूजनीय ओर.प्राउस्परणीय योगीजन जिनकी चरण रज क 
> न मस्तक को पवित्र करते रहते ह, हमारी “अपेक्षा 
; प उना अधिक विरोध दतेमान साधु नाम घारी शुद्रों का. 


वणेन करते 
re भारत की 


ail Ae र आत्म द्रोही X इनकी आसुरी माया का भंडा 
ths सा र अन्धकार का आवरण न हृदेगा 


| न -हठेगा ओर सच्चे 
bat की पहचानना से साधारण के लिये 
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| 
| को अच्छा करने के लिये उसे चीज | 
म न होगा, an हाता पढ़ता दे, चीजे मे पे 


“Raa कि शरीर को स्वस्थ बनाना । यह सुगम दे, सुतम।| 
और हर व्यक्ति के द्वारा व्यवहृत होने योग्य है । रोग : 
ओर स्वास्थ्य वृद्धि यह दो विधान आरोग्य शाख के है १. 
Tar anus केःदो भाग हैं बुद्धि परिमाजेन और साधना 
इन आठ पुस्तको में बुद्धि परिमाजेन विधान है, में क्या 


` पुस्तक में आत्मोन्नति ध्यान साधना का तथा “ईश्वर *| 


है १*“**९९००*--१ पुस्तक के ISET साधना' प्रकरण में ३९ 
प्राप्ति की प्राण साधना है, काम काजी ओर मध्यवृत्ति के 
के लिए ae दो साधनाऐ' बहुत उत्तम हैं; अन्य शिक्षको 5: 
घताई हुई अन्य शिक्षाओं से भी विचार ओर | 
सात्विक बनाया जा सकता है। योग साधना से अष्ट सिं 
. ओर नव निद्धियाँ प्राप्त होती हैं, इसके अतिरिक्त अन्य "| 
शयोक्ति पूर्ण, किम्ब॒दतियों के आधार पर, ईश्वरीय विभ 


: विपरीत चमत्कारी, सिद्धियों ॒ उची भाशा नु करनी चा 
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॥ अति लोभी कुळ नहीं. पाता ओर ठगा नाता है” इस नीति 
, बचन का इस अवसर पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. 
» ` सन्यास और योग दो प्रथक wat हैं, दोनों को एक 
` साथ जोड़ देने की भूल कदापि न करनी चाहिए। तीन आश्रम . 
को सुगतकर वृद्धावस्था में सन्यास ग्रहण किया जाता हे किन्तु 


वम, नियम; आसन, प्राणायाम थादि योग के अंगों को घ्रह्मचये A 


भ्रम में ही आरंभ कर दिया जाता है.ओर ग्रहस्य तथा वान- : 
' प्रस्थ थाश्रम में उस साधना की बराबर उन्नति करते जाते हैं । 
, प्राचीनं काल में योगाभ्यासी सन्यासी भोर प्रहस्य दोनों ही होते ` 
- ये, जन संख्या की कमी के कारण थोड़ी .थोड़ी kaka के 
` गांव होते थे, आस पाज काफ़ी. जंगल छूटे रहते ये, उष्ण आवः ` 
, बा को देखते हुये नंगे रहने का चलन था, आज इन बातों को ' .. 
' सन्यास का “चिन्ह सममा जाता हे पर वास्तव में यह रसर | 
'समय का ग्रहस्थ जीवन ही था । ake जी जिन्होंने ' योग 
alta? लिखा, प्रहस्थ थे, उनके पुत्रों को विश्वामित्र ने भार 


` हाला ऐसी कथा महाभारत में मिलती है। अधिकांश योगी, |. 


' ऋषि seer थे, उनके oft gat का विस्तृत वणेन मिलता ey 
राजा जनक सो रानियों फे होते हुये मी योगी थे.. त्रझ़बिद्या - 
' को शिक्षा ग्रहण करने के लिये उनसे शुकदेव जैसे योगी 
» चा करते थे। बहुस से योगी सन्यासी भी थे, पर योग _ 
साधना के लिए किसी आश्रम का अतिवन्ध नहीं था और न 
“भष ही. किसी ऐसे प्रतिवन्ध की आवश्यकता दै। ¬ ..:' 
` गीता फद्दतौ हे. कि" कर्म की कुशलता योग हे”) 
aka कहते हे “वित्त वृत्तियो के निरोध को योग कहते 
है” | कमे की कुशलता ओर चित्त निरोध इन योग्यताओं झो. 
ON करता बालकपन से ही आवश्यक .है। इनके लिये वुढढे - 
ऐकर wang, Ra ATL TAA AAA. TY al . 


| ik 


(35) g 


.. ` कग की कुशलता इस बात में है कि उसका विपरीत फर 
a निकले। मनुष्य इसलिये काम करता है कि उससे सुख faz, . 
` झानन्द की अभिलाषा से प्रेरित होकर कमं करने Li कष्ट उठाते | 
के लिये मनुष्य तैयार होताहै, कोई नहीं चाहता कि सें जो काम | 
करता हैँ उसका परिणाम दुखदायी हो, फिर यदि कमे का फ | 
` दुख देने वाला हो, तो सभभाना चाहिए कि इसमें कुशलता का 
समावेश नहीं हुआ, मूखेता, AAA, चेव कूप्ही इसमें रही | 
अन्यथा इच्छा, के विपरीत फल क्यों होता ९ किसान गेहूँ बोता 
: ` है तो उसके खेत में गेहूँ दी उपजता है यदि गेहूँ की जगह | 
, ` सरसों उपज पढ़े तो सममन TEA कि किसान से कुछ भूत | 
| : हुईं है, कुशल किसान वह दे जिसक खेत में इच्छित फसल | 
gaa होती है। जब सुख को इच्छा से किया gar कमे दुखः 
दायी.फल्ल लाता दै. तव भी ऐसा ही सममाना च {द्ये कि 
कुड भूल हो रही है, गीता के मत से इस भूल का सुधार क 
. ठोक रीति से कुशलता पूर्वक कर्तव्य करना age. 
४...» ७ कमं करने की ठीक रीति ag है कि- अत्यधिक लोभ! 
_कुंणात्सक BUM, स्वार्थ लिप्सा को छोइकर हर एक काम को 
qd सममकर, पवित्र कर्तव्य BARA, Saga करते हुये 
करना च viet । फल में सुख Gea पर बह. दूर हटता AALS 
किन्तु कतव्य पालन में सुख अनुभव किया जाय तो बह परस 
` घड़ी साभने उपस्थित रहता है। पुन्न का लालन पालन. करने मे 
aka tar सोचा जाय कि ag घडा होकर हमारी सेवा ` करेगा! 
. घन कमाकर हमें देगा, हमें भोजन बख देगा, तो इस इच्छित. 
. फल का सुल प्राप्त करने के लिए agia तीस वर्ष ada करी 
a Ate तक ag = लायक ag जाय! फिर we 
Pa aa चुद, बेटा इच्छा के प्रतिकूल निकला! 
_ उबा ने को कमाई सुपर ची. घु A bu 
: pts; ee Sea 


- 
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तो सारी आशाओं पर तुषार पात होगया, पच्चीस वर्ष से जिस 
सुख की आशा में ६ठे थे वह धूलि में मिलगया ओर दुख; 
पछतावा, निराशा SFA ही हाथ रह गई ।- कदाचित वह बेटा 

: ' कमाने योग्य होने पहले ही सर गया तो भी दिन रात शोक 

eae में जलना खड़ा हो गया। यह दुख इसलिये हुये कि पुत्र _ 
पालन का कमे क्रते समय उसके फल के संबंध में बड़ी बड़ी 

| सुखदायक आरशाएे' बांधी गई थीं, वे आशाएऐ' जितनी बढो चढी >. 

` थी, दरने पर उतना हो बढ़ा चढ़ा दुख हुआ | लड़कियों के सर 

| ` ज्ञाने ITAA होता है क्योंकि उनसे बहुत बड़ो आशाएं 

' : नहीं षांधी जातीं । eS 

Lo यदि कर्म करते समय फल सें मिलने वाले सुख का 

. - काल्पनिक महल न खड़ा. किया जाय तो उससे संयोगवश 

| असफलता हो जाय तो भी दुख नहीं होता । इसलिए भगवान 

, कृष्ण ने निष्कःम कसे को 'योग? कहा है, यही कर्म की कुशलता _ 

Riga पालनको झरना पुनीत कतेव्य समझा जाय, एक प्राणी _ 

' की fart सेवा का भाव रखा जाय, हमारे माता पिता ने 

जे हमें पाल पोस कर बड़ा किया था aa ही एक प्राणी की 

BE सेवा करके कर्ज अदा करने का भाव CAT जाय, इेश्वर की 

' दी हुई अमानत को च्याज समेत उसे: वापिस देने का स्मरण 

`, रेखा जाय, तो वह पुत्रं पालन हो यज्ञ के समान पुण्य ae 5 

| ने वाला हो सकतो है । पालन के समय TAM, सेवा, कष्ट' . . 

| सदन, तप, करना पड़ता है उसमें पत्र पला पर आन्तरिक आनंद. 

| घोर संतोष मित्रता है, प्रसन्नता बढ़तो है और आत्म बल का 

| भनति होतो चलती हे । दो agar अपने अपने पुत्र-का पालन 

| `ते हैं ए5 फल को आशा से gata बर्षे प्रतीक्षा करता दद | 

भोर यदि परिणाम Sar न निकला तो दुख से छाती पीटता हे, 


र wa माया Ad पाज परी पतात वरस वतमान. 


eee sy S 
gaa में जो त्याग! स्नेह और सेवा THE एक प्राणी का. पालन 
कर रहा दे उसे घर्भ समक कर अपनी घर्मपरायणना पर संतोष 
करता है उसके लिये हर घड़ी आनन्द al आनन्द BI . पहला 
. आदमी जब कि पच्चीस वर्ष आशा लगायें येठा रहा तष तक 


: ल्या जो भेटे की कमाई खाने की अपेक्षा इजारा गुना अधिक 

“ थो । यदि पुत्र, इच्छा फे प्रतिकूल निकलता है या मर जाता है तो 

` फल षी आशा वाले को दुख होगा, परन्तु सेवा भावी के लिये 

` अद्री कोई बात नहीं दै, उसने. मोद ममता की उपासना नहीं की 
` इसलिये हानि का दुख ओ eat दोगा.? पड़ोसी का पुत्र | 
मरजांने पर अपने को इसलिये दुख नहीं दोता कि उससे अपना | 


कु खार्थ या ममत्व नहीं थी, ममठा ही ga की जननी है, 
Kana के साथ शोक संताप का ठददरदा नहीं दी सकवा) | 


Sa यहीं कर्म कौशल है । निष्काम योग का तास्पयं यह नहीं | 
` ` है कि विना सोचे विचारे हानि लाभ: का विचार किये चाहे कुड 
. ˆ करने लंग पढ़ें और परिणाम का विचार करना glad, ऐसा वो. 
कोई पागल ही झर सकता है। दर काम के हानि लाभ और 
अले परिणाम का खुब अच्छी तरह बिचार-करना चाहिए और -| 
` :-फ़िर जो काये उपयोगी, उचित, ठहरे उसे ud कतेव्य समम | 
¬ यक्कभावना से करते जाना चाहिये। ava नित्य के-कोर्यों को | 
Era पालन, शरीर रक्षा.व्यापार आदि साधारण जीवन निषाद | 
कार्यों को यदि कतेब्य भावना से, घे समक कर) HST ag 
Ts, किया जाय तो मामूली काम काज TS के समान I, 
ओर: सुखद होजाते हैं। दृष्टिकोण के परिवर्तन | मात्र से व 
काये जो दूसरे को बंधन में घाँघने वाले आर. दुखदायी gat | 


| Pem Aag BA RA | 


Ie Assi ~ PRN , 


3 


UA 


= (४१) | न 
बाते हो सकते हैं यही कमे योग का अमे है, गीता में भगवान्‌ 
ने इसी साधना का निदेश किया है | ues papa 
` पावंजाल ने चित्त.पृत्तियों के निरोध को योंग बताया है- 
इसका ARA बासनाओं पर नियंत्रण करना है। मन के भीवरी : 
भाग में सदेव देवासुर संग्राम होता . रहता है, किसी कार्य करे ` 
सामने आते ही उस विषय में पाप वासना अपेना प्रस्ताव करवी. ` 
है थोर पुण्य भावना अपना । इस अवसर-पर पाप की. अपेक्षा 


करके पुण्य की यात मानना उसी मागे पर चलना यह चित्तका 


i 
झापके पात अमानत.रखदी हो तो मनमें चेरा हुआ असुर उसे 
| इजम करलेने का प्रस्ताव करेगा और देव का भ्रस्ताव यह होगा 
| कि जिसकी वस्तु उसे धर्म पूर्वक लोटा देनी चाहिये । इन दोनों” ` 
|as में से किसी एक को स्वीकार करना आपकी मर्जी के - ` 
| इपर है । पातंजलि का कथन है कि असुर वृत्तियों के प्रसावों को. 
| भखीकार कर दीजिये उन्हें मानने से इनकार कर दीजिये,इनपाप + 
Jahat पर; भोगेच्छा भों पर अंकुश रखिए उनका निरोध करते 
(RS यह चित्त वृत्तियो का निरोध है । हर घड़ी, हर बात में, हर . 
विचार में, हर काम में, जो देवासुर संग्राम होता दे,उंसमें देवता. . 
MiG प्रहण कीजिये थोर असुर का gar दीजिये! ` 
| | | दूसरा तात्पर्ये "एकाप्रता? है। चित्त को निश्चित विषय से. 
' | लगावे, इधर उधर न भटकने देने की साधना करने से मान- .. 
` | विदयुत शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित हो जावी है आतिशी . 
| पि से सूर्य की किरणें एकत्रित कर देने पर आग जलने लगती 
le? प्रकार, चित्तको एकाम करके उसे जिधर लगा दिया ज्ञाता 
| र धद्सुत सफलता नजर आने लगती दे, इसलिए .एक' 


रोष । यदि किसी ने गुप्त end coe पयो की येती ` 


ताची ws ne 
. ` चोथा पाठ 

`, ` ` “दाशनिक मूल gaai | 

| , धर्मे शाख में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिनके diat | 

.. एक ही आचाये परस्पर विरोधी बातें कहता दै, विभिन yaa 
झं यदद मत भेद और भी उम्र होजाता है, मामूली पुस्तकों की . 
“aa निखाथं तपस्वी विद्वानों के प्रामाणिक salt 
` . ज्ञघ एक मत दिखाई नदी पडता ठो जिज्ञासुको बड़ा. arak 

| होता दै और वह भरम में पड़ जाता है | ae 


maa पूति के. लिये विभिन्न प्रकार छी एक 
` दूसरे से मेल घ . खाती हुई-अक्रियाऐँ,_ बताई “गई है कोई | 
ger को, कोई रास को, कोई शिव को, कोई ; ठुगों को; कोई 
“Key Mat कती जगतेपति सानते & | तीर्थो. का. महात्म्य 
agit तो हर एक तीथे को सब में बड़ा अर सबसे अधिक पुण्य 
जल देने वाला लिखा है, देवताथों के भक्त अपने अपने देवता ` 
- - को सबसे अधिक बल बाला बताते हैं, हर HA महिमा aal 
: ` परि बताई जातीहे, इसी प्रकार हर दर्शन शाखी अपने सिद्धान | 
` AKI बताताहे, देर. सम्प्रदाय आपनी उपयोगिता, सब ami 
. > रखता हैं। रत उपवास, पूजा अर्चा आदि धार्मिक की are 
का भी यही हाल है-इर एक अपनी महिमा gaia बढींचदी 
प्रकट करता है | इन सब बातों पर विचार करने से संदेद उ | 
होता है कि एक की घात पर विश्वास कर लिया जाय, S9 
` मतको बही मान लिया जाय तो अन्य सब RS gaia © 
at 


रर i ' a h C st Rial ae , | 
सब की परस्पर चर at बाती की da माना सकता! 


| पे निन्यानवे कू'ठे हैं तो उस एक का भी क्या पता है, संभव 
| (वह भी ऐसा ही. हो, इस प्रकार धर्म सिद्धान्तो के विषय में 
| एक अविश्वास, असंतोष और भ्रम उत्पन्न होता है! ` 
| _ यद गुत्थी देखने मात्र की दै, भूल तथ्य पर विचार करने 
| से उलझन का भली प्रकार निराकरण हो जाता BI मानवीय 
| मनोविज्ञान के मर्मज्ञ आचार्यों ने लोगों की रुचि भिन्नता और 


(रोगी की शकृति और रोगकी मयादा देखकर चतुर चिकित्सक 


| सक एथक औषधियों का प्रयोग करते हैं। यदि सभी रोगियों `` 


| इस प्रकार यदि किसी एक आचाय या ग्रन्थ को स सानाजाय | 


| ऐनाभूमि.के असाधारण अन्तर को भली प्रकार ध्यान में रखकर. | * 
देर काल शर पात्र के अनुसार विभिन्न Ian निर्मित की `. 


|“ शरीर एक से होते झर सबको एक ही मर्ज हुआ करता तो... .. 


Westar से भी काम. चल सकता था किन्तु जव एकता नहीं 


| तो औषधियों 


$४ है और नारायण तेज का गुण, भी कम नहीं हे, इन दोनों 


=e 


र | X तव वत्वदर्शियों. को. तदडकूल-व्यवस्था का निर्माण 
| पढ़ता है। देश, काल, पात्र के भेद से अपनी -अएनी 


ky 4 अनुसार विद्वानों से बिमिज्ञ विधियां निघोरित ae. ; 
| | पे म एक्‌ दूसरे से. Hee एक, ही. सन, Jali | 


|विभिक्न अवसरी पर प्रकट किया गया है। सूर्य एक भीर 


| में. भी अनेकता होनी ही चाहिये, अपने स्थान : 
९ वे सभी सर्वोच्च हैं, फोड़े के लिये मरइम का महत्व सर्वोपरि; ५ 
(भोर गठिया के लिये नारायण तेल का। मरहम की महिमा भीं ` 


उसना आपस में करके नीचा ऊँचा ठहराना उचित नहीं है। - 
की भनो भूमि के अनुसार विभिन्न . सिद्धान्त, विशवास ` a 
f . Raatalan बनाये गये है, समय के प्रभाव से जन समाज _ .. 
| गोभूसि में. परिवर्तन होता है थोर नई नई समस्या, सामने . 
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अपस्विरषन शील है.तो.भी प्रातः मध्यान्ह, संभ्याकाल में उसका 


र्‌ लता रता दै, आध्यात्म तत्व. सनातन हें तो. भी. 
न sie अंतर आवा रहता 2, इस Raa 3 
को देखकर भ्रम में पड़नें की कोई बाव नहीं हे. 
ent नदियां अपने अपने मार्गों से एक ही समुद्र में 
पहुंचती दै इसी प्रकार पवित्र भाव से) ge कामनासे किये गये... 
निर्दोष कमे काण्ड घर्मे लाभ कराने वाले होते हें. । असल में 


` कल उसे भावना के अनुसारं मिलता है Grae प्रेरित होकर वद. 


> 3 « क्रिया की गई हैं । रंबढ़ की गेंद दीवार पर फेंक कर मार तो वह ' 


क्र = 
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| उसका परिणाम अच्छा ही होगा, महत्व उस कर्मे काण्डं का नहीं | 
Baccarat का दे, इसलिए हर एक धार्मिक विधान सर्वोद 
$ यदि उसे सची waa से किया-जाय। शाखकारों ने विश्वास 


‘seit खाकर अपने पास ही वापिस लोट. आती है इसी प्रकार. 


| यदि धर्म भावना से प्रेरित होकर कोई काये किया गया दे तो i 


'को फलदायक बताया दै यदि अमुक प्रक्रिया पर. किस्री फौ 
निश्चल भद्धा है. वो. उसके लिए उसी से ance उपलब्ध | 


` -> होलायगाव ` * 


p 


. करण करते हुए व्यांसजी ने कहा दे जिसमें दूसरॉका हित : 


D * 


y 
. 
क्र 
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® 
® ४ 


५, 


“इसका अभी तक ठीक ठीक निर्णय नहीं दोसका; Rara षी 


o विश्वास को अधिक Eg करने के लिए महात्म्योके वणेन. 
, में यदि कुळ sah से काम लिया गया दो तो इसमें कुछ दोष | 
Lema असख?! इस समस्या का निरा” | 


है बहो स हैं, इसी प्रकार पातंजलि मे लोक, BEAT कारक, | 
जन सुख wis बात को सस कहा है । वास्तवं सै सत्य क्या है | 


प्रयक्ष जगत तक को मिथ्या कद्दता दै, एक समयकी बात द... ' 
'खमय में सिध्या ठहरती है, देखते समय जो EA ee 
स भाले पदती BRAC MEN reeset दे, ६. | 


कारण लोग spare! थोर चलें। भश्तीस,गन्दी,निलेश 
BN वणन करना कूठ के तुल्य पाप है थाइ दे 
prs ही क्‍यों न हों। -: गे 
hey ६९ एक सिद्धांत का निर्माण पक विशेष ee श्य की बूहि 
| अभ गया हे, उसका एक पहलू ही काम मे मावा दव 
की सद्धान्त का उपयोग विपरीत कार्ये छे लिये किया लाब 
a Pins Tee को अपना लिया जाय तो अनष 
Ya 7९५ वह असत सा लाभदायक सिद्धान्त बिए के समान 
Si परिणास उपस्थित कर सकता है। जैसे 'भाग्य वाद qa 


(यत होते रहते हैं उन अपयादों के भम में पढ़कर Tyee 
adan पर न पहुंच खाय । प्रयत्न करते हुए थी 
4 शोर प्रयत्न न करने पर भी aaa मिलने के थोटे 
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Naar नहीं कहा जा सकता | झूठ बह हे जो दानिकर हो, 


कि थज्ञात्‌ कारणों से जो आकस्मिक अवसर जीवन में. 


(st) ` 


ऽहे अवसर हर एक के जीवन में ad रहते हैं, au एसी. os 


चिपरीतं घटनाएँ" घहुत ही: कंस, अपवाद स्वरूप, कभी ` कभी 


होती हैं तो भी उनके आस्तित्वंसे इनकार नहीं किया जा सकता, | 


करोड़ों वर्षे से मनुष्य जाति यंहं खोजकर रही है कि ऐसा क्‍यों 
होता. है, पर अभीःतकं G3 Staats पता नहीं चल. सका è 
ऐसी दशा में प्रयत्ने करने पर' नो. असफलता मिलने पर जो 
भानसिक वेदना SAAT होती दै उसे शान्त करने के लिए. 'आग्य' 
s इश्वर इच्छा ! आदि की मान्यता प्रचलित की गई el TA 


ञे Id धारण करना-येदी इन शिद्धान्दों का ठीक उपयोग दै.। 


पर यदि कोई दूँसरे-पंहल, को. काम में लावे ओर भाग्य के भरोसे 
रहकर क्न्य पालन:करता छोड्दे' तो यह बड़ा अनथेकर होगा; 
इससे भारी हानि होगी, जो सिद्धान्त जिस निमित्त, जिस 
aaar परं; जितने अंशों में; प्रयोग करने के लिये बना है 
उसका उपयोग उसी रूप भें करना चाहिए | 


आज संतोष; वैराग्य, क्षमा; अहिंसा, साग, संयम,आादि | 
: ९ 


सिद्धन्तों के अन्धकार पुरी,अना वश्यक पहलू को अपनी 23 द्धि 


"छे कारण लोग पकड़ बैठते हैं फल स्वरूप दीनता। WAT . 


दुवेलता, दरिद्रता के घंशुल' में फंस जाते हैं। उपरोक्त apa 


सिद्धान्त जिन अवसरो पर जिस रूपभे काममें लाये ज्ञानेके लिए 


निर्मित किये गये हैं उस मर्मको Kamar चाहिए ओर तंब यथा 
SIA उपयोग करना चाहिये आज का थज qal: 
पर संतोष कर लेना कले को प्रबंध न करना; कंधे aeei 


` जिम्मेदारी को पालन करने में आना कानी करने के लिए TTF | 
का सहारा लेना, TATA के डर के मारे जब धोती विंगड . 


ज्ञाय तेव अपनी कायरता को क्षमा बताना; fae सपे, गंदगी फे 


Weg आदि Ms ज्ीचों को हिसा के are पर बलवान । 
बनावफ प्टागक्के भाव) पर'जीयम'की eRe SA 


(४७) 
के वंचित रहजाना, संयसू-क्े ना 


योगिता का बिधान: भली प्रकार समझना चा 
हे मोठे शर्थ पर ञडजाना बुद्धिमत्ता नहीं है । ` सब प्राणियों को. 
| पमान डि से देखने की शाल्रीय शाना हे पर यदि कोई गो के 
| खान पर शूकरी की- पूजा करने लगे, गधे को ‘far जी? कहने 
| Ut, किसी से उधार लिया ईभा रुपया किसी को नावे अपनी 


र पराई aft का अम्तरःछोड़ है इस सरह का विवेकदीन: 
समदृशीएन यदि कास में लाया जाय तो एक दिन भी काम न 
* षल्लेगा । ऐसे समदर्शी को दूसरे दिन जेलखाने दा naek ( 


बाना Rai ` fhe ae | 
मन्थों चै, सिद्धान्तों में, साधनों मे,कमेकाण्डों में, प्रंथाओं \ 
में आपसी पर्याप्त मत भेदे मोजूद tak आपको AY पढ़ने, 
बिचलित होने, या किसी पर दोषारोपण करने को कुछ भी 
-विश्यकवा नहीं हे । भूल सुलेयों का तमाशा आपने कभी देखा 
होगा यह-बुद्धि को तीव्र करते, ठीक मागे तलाश करने के fad 
arina विद्वानों और अहापुरुषों ने विभिन्न अवसरों az, 
विभिन्न लोगों के लिये, विभिन्न प्रकार के अन्थों और Rigat 
रचना की दै । यह सब दार्शनिक भूल थुलय्यां हं उनमें से 
"il बतेभान सामयिक परिस्थितियों के अनुकूल जिन प्राचीन 
Be | पाओों.कों उचित. am महण करले. ay Lali हि 
RR संशोधन करले । किसी सिद्धान्त या अन्य SBT के मूल. 
ae aan बिना उसके मोठे शब्दार्थ पर्‌ झड बेठऩा एनी , 
: काप garg | id हे eee 
| दार्शनिक मूल act 5 उलमिये मत, Sa tis है सही 
| इस TER REET ह मूल Yaa आवन ACC 


gamwadi Math, VARANASI, 


Ace: No, PA SP 8a l | 
उलभाये रहेंगी आप उनमें ही चक्कर कारते रहेंगे ओर इच्छित 
. स्यान तक न पहुंच सके गे। सेना का ii बनाना ओर 
भेदना सेनापति लोग जानते थे ओर उसके आधार पर युद्ध 4 
विजय प्राप्त करते ये । आप आध्यात्मिक शूरवीर हैं, दाशनिक 
'चक्तव्यूड को भेद कर सफलता प्राप्त करना यह. आपका बुद्धि 
sada चाहिये । उन प्राचीन व्यवस्थाकार्रा पर कुड्कुड़ाइये 
मत, कि क्यों ऐसे उल्लकन भरे विचार जंजाल आपके लिये छोड़ 
गये हैं १ उन्होंने सुपात्र और कुपात्र, बुद्धिमान और सूखे की 
` छट करने के लिये यह कसोटी छेड़ी दै, यद आपके सामने एक 
चुनौती है कि अनेक विचार-व्यवस्थाओं की मदर्शिनी में से 
_ आपने काम के लिये उचित, काम चलाऊ ओर सामयिक TT 
gaa और साबित करे कि इस बुद्धिमान हैं, पारखी ओर विवेक 
शील हैं । | 
iaa के महान्‌ तथ्य पर Aan कीजिये उसे उन्नति- 
शील, पवित्र, सुविधाजनक और आनन्दमय बनाने फे लिये 
इन्हीं सिद्धान्तो और च्यवस्थों फो खीकार कीजिये जो आज के 
ˆ स्थिति में उपयोगी हैं। हर पुरानी वस्तु न तो अच्छी दै न हर 
नई चीज़ खराब, विवेक की तराजू पर टीक ate तौलिये ओर 
को उपयोगी ठहरे उसे ही स्वीकार कीजिये। दाशेनिक भूल 
gaai आपके विकाश को बन्द रखने बाली काल. कोठरी सिद्ध 
न होनी चाहिये, उनका उद्देश्य-तो आपको . पारखी बनाना दे; | 
जिसे पग पग पर आने वाली समस्याओंको Tan दृष्टिसे देखने, ` 
AHA थोर gak की क्षमता में वृद्धि कर सकें ओर जीवन 


, को सुख सम्पन्न बना सके । 
NER # समाप क ` 
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r | | 


HET को देवता बनाने वाली पुस्तकें । 


यह बाजारू किताबें नहीं हे, इनकी एक एक पंक्ति के 


पीछे गहरा अनुभव और अनुसंधान है। विनम्र शब्दों में हमारा 


दावा दै कि इतना खोज पूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प मूल्य 
Tl न 


में अन्यत्र नहीं मिल सकत 


| (१ ) में क्या हं! ie) 

। (२, खयं चिकित्सा विज्ञान i=) 
(2) ma चिकित्सा विज्ञान le) 
(४) पर काया प्रवेश le) 

| (४ ) स्वस्थ झोर सुन्दर बनने की aqua विधा |») 

(६) मानवीय विद्य त के चमत्कार l2) 
(७) स्वर योग से दिव्य ज्ञान le) 
(८) भोग में योग . ` |e) 
(&) बुद्धि बढ़ाने के उपाय le) 
(१०) धनवान बनने के गुप्त रहस्य (>) 
(११) पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि la) 
(१२) बशीकरण की सच्ची सिद्धि le) 
(१३) मरने के बाद हमारा कया होता है! l2) 
(१४) जीव जन्तुओं की बोली समझना l2) 
(१५) इश्वर-कोन है! कहाँ है १ कंसा हे? le) 
(१६) क्या धर्म ? क्या अधर्म ? . le) 
(१७) गहना कर्मणोगतिः 2) 


(१८) जीवन की गूढ़ गुत्यियो पर तात्विक प्रकाश ।>) 
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व्यंचहारक जीवन का आध्यात्म RITE 


_-* आध्यात्मिकता, आनन्द मय जीवन विताने की कला 

. है । यदि आप इसी जीवन में स्वगे का प्रत्यक्ष आनन्द ita 
की इच्छा करते हैं तो निश्‍चय सममिए. आप उसमें संफलं हो 

सकते हैं । बैसे ? इस रहस्य को जानने के लिए इन पुस्तकां 

को पढ़िए | जीवन की व्यवहारिक सफलता के गुप्त मन्त्र इन 


पुस्तकों में मिलेंगे | ट | 
Qo) शक्ति संचय के पथ पेर |... (5) 


(२१) आत्म गोरव की साधना | ee te) 
(३२) प्रतिष्ठा को उच्च सोपान ` .` ` ` (=) 
(२३) मित्र भाव बढ़ाने की कला. | I=) 
(२४) आन्तरिक उल्लास का विकाश l2) 
(२५) आगे धढ़ने की तैयारी | > 
(२६) आध्यात्म धर्म का अवलम्वन ` . fe) 
२७) ब्र विद्या aged le) 


: कमीशन देना कतई बन्द है | इसलिए इसके-लिए लिखा 
पढ़ी करना बिल्कुल व्यथे हे । हां, आठ या इससे अधिक 

पुस्तके लेने पर डाक खचे हम अंपनां लगा देते हैं | आठ से 

कम पुस्तके' लेने पर डाक खच ग्राहक के जिम्मे है । | 


_ पुस्तक मिलने का पता-- - 


सनजर- AMIS SATA कायालय, मथुरा | 


मुद्रक ¬ Vo हरचरन लाल' शमा, पुष्पराज, प्रिंटिंग बक्से, मथुरों:। 
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